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विचारों का बे भव यो 
पुरुषाथ की सयोदा ४ पा आम 


अ ६ रण का 
- 2 हाहह] 


जसदन सन्तोष॑ 
सतुतिःनन | का के 
उन्ताग्राभन्नगजशोशितंबारिवाह- ४ ८. ८: 5. 
। 5.४०: पेगावंतारतरणांतुरयोवभीमे | 
क्‍ ही जड़े जय. विजितदुजय॑जेयपक्षा- .. 
दर स्वित्पादपकतबना श्रच्ििणे ते ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव कं स्तुति करते हैए आचांय अहागज' 
. “फमति हैं-हे स्ज्ञ, सबंदर्शी अनन्तृशक्तिसान, पुरुषोत्तम ऋषभदंव 
.  भगवन्‌ | कहाँ. तक आपकी स्तुति की. जाय ?. हे प्रभो | कहाँ तक | 
: “आपके गुण गाये जाएँ. 2 ;' 


संहाप्रभो:! कोई सुधट युद्ध में गया. दो युद्ध भी साधारण ह 
: नहीं, अत्यन्त -विकराल हो। उस सप्राम्न: में हाथियों के सध्तक का 





“भोला से सेदे जा रहे हों औरः उत्तसे रु।धर को घाराएं बह रही 


“हों | योद्धा गए उन धाराओं को ततेरने के लिए आतुर हा रहे हों। .  - ' 


“के | कट के | दिवाकर दिव्य ज्योति साय शै८ 





भयंकर खून खच्चर हो रहा हो। बड़े-बड़े शरचीर सुभट लड़ रहे 
हों। दुश्मनों का वढ़ा जोर हो | मगर.हैं अगवन ! जो घांपके 
' घरणु-कमलों का आश्रय लेते हैं, उनकी विज्ञयी अवध्यंभादी हैं | 
- आपके जाम से ऐसा अनूठा प्रभाव हैं कि विकराल- से विक्राल 


.. युद्ध में भो आपके नास से विजयी होता है । 


4 


ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेठ्जी हैं । उन्हीं को हमारा बार-बार 
नमस्कार है। । । 


दो परस्पर विरोधी पक्षों का संघ युद्ध कहलाता हैं । युद्ध 

- का अनेक दृष्टियों से अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता 

. .है। एक दृष्टि से युद्ध दो प्रकार का द-प्रतिकूल्न युद्ध और अनुकूज 

._ युद्ध | जिसमें हथियारों का प्रयोग किया जाता हैं, तलवारें, बंदूक, - - 
तोपों, वम आदि शब््र-अख्ज काम में लिग्रे जाते हैं, वह प्रतिकूत 
_ चुद्ध कहलाता हैँ |. अनुकूल युद्ध इससे भिन्न प्रकार: छा हैं और 
: उसमें विजय प्राप्त करता. अत्यन्त ही काठन हैं... अलुकूच युद्ध 
: - अपनी ही अन्तरात्सा के साथ जड़ा ज्ञाता हैं उसमें अपने ही 
विकारों पर विजय प्राप्त केश्नी पड़ती है । आत्मा की स्वामाविक 
शक्तियाँ एक पक्त सें होती दे तो वेमाविक- शक्तियाँ दूसरी ओर । 

- थह अलुकूत्त युद्ध कहलाता हैं । हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध - 
: वाह्ययुद्ध है.तो विकारों से की जाने वाली लड़ाई आन्तरिक चुद्ध है.। 


हर ) | हक 


ह एंक आदमी कद्दता है--इन महाराज में साधुता को कोई 

. भी लक्षण तो नहीं है; मूड सुडाकर आराम से पेट भंरते का 
उपाय निकाल लिया है! धस के नाम :पर गुलछर उड़ाते हैं । 
ढोंग फला रक्खा हूं ।'इत्वादि- कहना अतिकूल युद्ध है । इसे जीत 
लेने वाले बहुत मिल्ल सकते है, क्यों कि इसे जीव लेना अपेक्ताऊृत 
सरल हू । - -.- 28 3 


सुखसदन सन्‍तोप ] .  : 7 कक 3 
दूसरा कहता है--'भद्दारोंज, आप बड़े भाग्यवान्‌ हैं।... 
आप धन्य हैं। आपने संसार के भोगोपभोगों का परित्याग करके .. 





बड़ी वीरता का परिचय दिया.हैं।! इस प्रकार की आत्म प्रशंसा... 
: सुनकर जिसका मन गलीन नहीं होता, जो समाधि में मग्न रहता «. 
है, समभाव से विचलित नहीं होता, बह अनुकूल युद्ध में विजयी 
कहलाता है । इस युद्ध में विजयी होने वाले साई के लाल वबिरते . . 


ही होते है । गालियाँ सहन करने वाले मिल्न- जाएँगे, सगर आत्म- ... 
प्रशंसा को समभाव से पंचा लेने वाले मिलना:कठिन है | इसीलिए 
कहा गया है-- ' 20 पर शुक 


श्रान्पहाशूरतमोीउस्ति को वा, 

दि मनोजबाणज्यथितो, न यस्‍स्तु 
प्राज्ञोइतिधीरश्च सप्रोडस्ति को वा, 

हा ग्राप्ती न सोह॑ ललनाकंटाले। ॥ 


काम. का विकार आत्मा का प्रबल शत्र है | वह अन्तरात्सा.. 
सें ही छावनी डाल कर पड़ा हुआ है। लाखों शत्रुओं पर विजय , 
: भ्रांप्त करने वाले श्रवीर योद्धा भी इस काम शत्रु - के सामने नत-. 
मस्तक हों जाते हैं ।. अतएवं शूरदीरों में -महान्‌ शुरचीर वही हे 
'जोकाम के बाणों से पीड़ित नही होता, जिसने अपनी. कास-- 
- चांसना को जीतः-लिया है। और सच पूछिए तो- वही पुंरुष बुद्ध 
“ शाली है, घीर-वीर है और. समभाजत्री है जो रसंणियों के कटाक्षों 
': से मोह को श्राप्त नहीं दोता। “बाहरी बांणों के आघात को सदन 
“कर लेना उत्तनां कंठिन नहीं है, भंगर काम आदि पलोभनों को 
. जीत लेंता अंतिशय कठिन है । जो इस.कंठिन -विजय को ग्राप्त कर 
: लेते है, वे शुरबीर -घेन्य, मान्य, वन्दनीय: और -पूंजनीय बने 


के 





“4 .... [| दिवाकर दिव्य स्योति भाग १८. 
किसी कवि ने सत्य ही कहा है-- 


| ० व्याक्रीणंकेसरकरालमुसा मरगेन्द्रा,, 
..... | नागाथ ;भूरिमदराजिविराजमानाः | 
:  ग्रेधाविनश्च पुरुषा। समरेषु शूरा३, ॒ 
.. स्त्रीसन्निधों परप्रफापरुपां ' भव॒न्ति ॥ 


यह कामंवासतना न केवल मनुष्यों. में ही वरन्‌ पशुओं, 
पक्षियों और यहाँ तक कि एकेन्द्रिंय जीवों में भी विद्यमान: हैँ । 
सिंह बढ़ा पराक्रकों होता है | देखते ही मनुप्य सुघ चुध भूल जाता _ 
है । फेली हुई अयाल के कारण उसका मुख अत्यन्त विकराल 
 दिखलाई देता हैँ । सगर चह भी कामवांघता का गशुलास ढेँ। , 
विपुल मद की राजि से सुशोभित होने वाल. गज्ञराज़ .* बड़े-बढ़ें . 
मेधादी पणरिडत और संग्राम भूमि में अद्सुत दारता प्रदर्शित करने... 


बाले योद्धा स्री के निकट एस कायर वन जाते €, मानो पर्ततू. 
' कुत्त हां । &. | 


यह हूँ अनुकूल युद्ध की दुलयत्ता। वास्तव में इस-युद्ध में 
विजय प्राप्त करना महान कठिन काय हैं । और सच पूछी वो यही. 
विजय सच्ची विजय हैँ | बाह्य -शब्ुआं पर विजय प्राप्त करली तो . 
क्या प्राप्त.कर लिया ? एक शत्रु को जीता तो हजारों नये शत्रु बना... 
लिये ! कद्ाचित्‌ उससे जबरदस्त दूसरा शत्रु. चढ़ आया तो उसने- - 
विज्ञय प्राप्त करके पहले प्राप्त की हुई. विजय को पराजय के रूप में ' 
परिण॒त कर दिया ! देवयोग से ऐसा न हुआ तो भी कब तक उस 
- बिजय का फल भोगा जा सकता है. आखिर तो जीवन अनन्त . . 
नहीं है ओर उसका अन्त आये बिना नहीं रद्द सकता | जिस क्षण _ 
_लिंदगी समाप्त हुई कि उस्ती ससव विजय पर भरी पानी फिर गया 


हु 
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इस प्रकार की विज्य क्षशिक है ओर सदइस्रों विपत्तियों 
को उत्पन्न करती है | इससे. आत्मा की:तनिक भी: एत्क्रान्ति: नहीं 
होती । इस्ती कारण यद्द विजय. सुन्नम भी है । दुलभ है वह विजय 


. जो अपने आप पर प्राप्त की जाती है.। आत्मा के विकारों को 


जीतकर विजयी होना ही वास्तव में विजयी दोनो है। अनुकूल युद्ध 
वी वह विजय स्थायी और कल्याणकर होतों. है | 28 


 अंगवान ने फर्माया है कि अनेक जीव इस युद्ध में अपने 
जीवन को होरं गये हैं ओर द्वार रहे हैं और एक बार नहीं अनेकों 
बार हार रहे हैं। मर्गंवान्‌ फंभांते है. ह 


समेपाणा पल्ेमाणा पुणो पुणो जाई पक्ृप्प॑ति । 


० श्रीमद्‌ आचारांगसूत्र के चोथे अध्ययन कें प्रथम उद्देशक 
सें भगवान ने कहा है कि--हे भव्यजीवो ! सुनो । हे मोक्षार्थियों ! 
हे आत्मा के सुंख के अमिल्लांपी मनुष्यी ! सुनो | सनुष्य कामभोगों 

.. में गृद्ध और आसक्त होकर कर्मों से लिप शे जाता हैं और उसका 

: परिणाम यह होता है कि एकेन्द्रिय; द्वन्द्रिय, त्रीनिद्रय,. चंतुरिन्द्रंय 

_ और पंचेन्द्रिय की थोनियों में बार-बार जन्मे सरण करना ,पड़ता 
' है। चोरासी के चंछर में घूमता पड़ता है। 


::»  . भोग को रोग बड़ी- व्यापक है। इसमें उंड़तीं चिड़िया -भी 
... ऊस जाती है ।अंतंदव भोग के रोग से बचने के ल्विएं सदा प्रयेत्ल- - 
.... शील रहना चाहिए. ओर कभी चित्त को गरृद्ध नहीं होंने देवा 
. “चाहिए । .-.. " 
55. 5 “संसार सें दो शक्तियाँ हैं--भोग “और योग-।सोंग- प्रेय' की 
. : ओर आकबित-:करंता-है और-योग श्रेय की ओर । इस प्रकार-जीव-: 
तो एक है और उसे खींचने वाली दो परस्पर-विरोधी - शक्त्याँ हैं।। 
: एक पूष की ओर खींचतो. है तो दूसरी पश्चिम की:ओर-। 


'्द्ठ ः ॥ के [ द्वाकर उ्योति भाय श्८ 





इस खींचतान में आत्मा की विभिन्न शक्तियाँ काम करती 

हैं। सतत चाहता है कि ऐश -आरास किया जाय | इन्द्रियाँ भी 

विपय चाहती हैं । किन्तु बुद्धि चाहती हूँ तपस्या करना। इन दोनों : 
पत्तों की लड़ाई में जीव हारं-हार कर चले गये है आर चले 
 जारहे हैं | क्योंकि भोग तो अतनादिशाल: से मिले रदह्दा हे और चष 
जीव के लिए परिचित हैँ | ध्म नयी चोज़ हें । अतएवं घम्मे को 
ओर सहरसा झकाव नहीं द्ोता। उसका अभ्यास होते देर लगती 

है। यही ऋरण दे कि यह जीव दोड़-दोड़ कर भसोसों को ओर . 
ज्ञात हैं और पुन: पुन प्रेरणा करने पर भी घमम को ओर अन्नछ्तर 

नहीं होता | 


भोग ने वड़ा .ही जबदस्त जाल. विछा. रच्खा है | उसने 
कइयों की ऐसी सति खराब की कि डन्होंने भोग से ही. सोक्त बतला 
दिया दे | संघार में अनेक पंथ है. और वे सच चइ दावा करते है. 
. कि. उन्होंने सोक्ष का साय वतलांया है । पर कहीं श्रोत्र इन्द्रिय के . 


“भोग तेयार हैं तो कहां चच्चु इन्द्रिय के भोग तैयार हैं कहीं रसता... 


 घ्राणु .इन्द्रिय का भोग दे तो कहीं शरीर का ही भोग विहित है । 
इस प्रकार भोग ने योग का भी स्थान ले तने का प्रयास किया है|. 
इससे स्पष्ट है कि भोग का क्षेत्र संसार में बहुत व्यापक हें । बड़ें+ 
बड़े योगी कहे जाने. वाले ओर योग के नांम पर पुजने वाले भी 

भोग की कीचइ में फेँसे हैं । | 


कप हि3..3 किक 


जो लॉग भोग -भोगते हुए सोगी. कहलाते हैं. और अपने 


आपको भोगी सानते हैँ, उनका कदाचित निस्तार हो सकता है, 


परन्तुजो सोगी होते हुए भी अपमें. आपको योगी प्रकट: करते हैं. 


.. ओर अपने -भोग-भोगने को -सी चोग साधन -केह्ते हैं, उनका 
. -निस्‍्तार किस प्रकारःहोगा अप म 
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- बिचार कर देखो तो पता चलेगा कि इन्द्रिय :भोगों. से 
-कदापि तृप्ति नहीं हो-सकती | ब्यों-ज्यों सोग भोगे जे हैं; -स्यों-* 
स्यों भोगामित्नाषा: बढ़ती : ही जाती दूँ +: ऐसी 'स्थिति:सें - तृप्ति के 
लिए अवकाश -ही कहाँ है ? “इसी कारण ज्ञानी पुरुष कहते है- अरे . 
जीव ! देख, तेरी बुद्धि किघर चत्नी गई हैं ? तू कस अस-में फध 
गया है ? किसने तठसे 8४ल्‍्टी राह पकड़ा दी है? तू बिना सोचे- 

संममे वजी से मागा. जां रहा है, और ज्यों-ज्यों मागा जा रहां 
है, त्यों-त्यों अपने लक्ष्य से दूर और दूरंतर होता चल्ला जा रहा 
है । अपने मंजिल से चूक्रता ह्वी जा रहा है। ओर तू आँख:सींच 
सींच.कर सरपंट.चला जा.रहा है। थोड़ी देर के लिए रुक और 
समभने की कोशिश कर कि जहाँ तुझे जीना है, वहाँ जाने का यह 
गेनहींहे। यह तो उससे विपरीत “दिशा में ले जाने की राह 
हे। तू सममदोर है तो मुड जा ओर सीधी दिशा में ही चल | संदी 
गपरु चार कदम चलेगा तो भो गनीमत है। उससे भी तेरा 
: हित:होगा ।संजिल छुछ तो पास आएगी । अगर विपरीत दशा 
.. में तजी से भी दोड़ेगा तों क्या परिणाम होगा! अधिक लक्ष्यअष्ट 
: हो जाएगा. इसलिए हे भद्र ! तू चलने से पहले सावधान हो. कर 
: : विचार करते । अपता लब्देंग संमेकंले ओर उस. तऊ पहुँचने का 
: मांग निर्णीत कर ले। फिर जैसी तेरी शक्ति हों, उसके अनुसार 
“५ चल | शक्ति से झधिक नहीं तो कम सी सत- चल ।. अपनों शक्ति 
. » की उपगूहत्त सत कर । जो शक्ति तेरी अन्तरंत्मि में विद्यमान है, 
' उसका: डेपेयोग ने करना शक्ति का अपसान करता है| संगर याद 


/ * शख, संबसे पहले लक्ष्य ओर साग का निम्चयं कर ले। यह न किया 


हि तो सेब व्यथ है! - किसी ने कही है-- ..... 
नरः प्राप्योत्त्म जन्म, लब्ध्वां चेन्द्रियसौष्ठवस | 
न वेच्यात्म॑हितं यसतु, स भवेद्‌ भक्मघातका ॥| 
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देखो, पुराण क्या कहता है ? हे मनुप्यो 

[ सलुष्य जन्स मिल गया। इससे उत्तम अन्स अन्य नहीं हे. 
इसके साथ ही .पूरी इन्द्रियाँ -सिल गई और वे सब-पटु मिलीं । 
सारी सामग्री सित्ष गई हूँ । सगर इस सामग्री का डपयोग कहाँ हो 


हं।।... | 
किस्तो आदसों - को दख हजार रुपये मिल गये। अब उन्हें 


'कहाँ खा चाहिए ? दो रास्ते हैँ ।. उन्‍हें खच, करके पाप केर्मो का | 
बंध भी कंर सकता है .ओर परोपकार करके पुण्य का उपाजन भी 
कर सकता है | ससता का त्याग कर दे तो पाप का निगेध भी हो 
कता है. ओर घस .थी हो सकता है। उससे से एक हजार रुपया 
लीदों को घाठ करने के लिए दे देता है तो पापकसम बाँधघता है ओर . 
यदि जीवदया के निंसत्त रच करता हैं तो घर कमा लेता है । इस 
प्रकार प्राप्त लक्ष्य से पाप का री. उपाजतन .हो सक्नत्तां 6 ओर 
पुण्य का भी । .. - दब पे कल 
.. / इसी प्रकार यह पाँच: इन्द्रियाँ तुझे सिली हैं । जानता है, - 
इनमें से एक-एक इन्द्रिय की कितनी कितनो-कीमत हैं ? तुम कितने 
- रुपयों में अपनी दोनों आँखे. देच सकते हो ? हजारों और त्ञाखों.. 
से सी नहीं वंच सकांग। ठा समम्त लो कि इच आँखों की संल्य  : 
'हजारॉ-लाखों से सो ज्यादा दें। सभी इन्द्रियाँ ऐसी ही कोसती . 
हैं। परन्तु इन्हें. पाकर छुम क्या कर रंहे हो ? इनका संदपंयो्े 
. कर रहे हों या दुरुपयोग ? इत्तसे पाप कमा रहे हो व पुंस्य का. 
पाजस कर रहे हो ) अगर क्षोत्रेन्द्रिय से भगवान का सुंशस्त्व . 
नहीं सुनते, चछु से संत पुरुषों का दृशंन नहीं करते, रसला से असल" 
.. का शुणंसाने नहीं करते और शरीर से गुंणी,जनों - को न्सस्कार 
... आदि घसकत्य नहीं करते तो तुम किस श्रेणी में हो? हज्ञारों-लाखों ' 
की सम्पत्ति पाकर उसे पाप में खर्च कर देने वाले में और तुसमें 
कितना अन्तर हे रन - 


5] 
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पुरंणशकार कहते -है---प्रोप्त शक्ति का : दुरुपयोग करने वाले 
. को ब्रह्मघातंक समझना चाहिए । ब्रह्म का अथ -है आत्मा। वह 
.. पुरुष वास्तव में आत्मघातंक है, क्यों कि अपने पांपों की वृद्धि - 
. करके वह आंत्माों का अहित करता हैः  अ, 


इसी दुब्यु द्धि के कारण आत्मा का आवागमन बढ़ता चला. 
.._ जाता है । सोचना चांहिए- कि आखिरं-मोग-से जब तृप्ति- होती ही. -. 
' नहीं,ता छसे भोगने से लाभ ही, क्‍या है ९ 5 3] 


कभी भोगों से इस दिल को, सत्र हगिज़् नहीं आता ॥ 
चाहे हो बादशाह क्यों नहीं, संत्र हमिज्ञ नहीं आता | 


। गा स्वभाव ही अतृप्ति-असन्तोष-बढ़ानाः है| अतएतर 

- उससे: संत्र. केसे आ. सकता है ९ कोई सोचे: किसमें -जनब्न सम्राट या 
_ बादशाह:बन5जंऊँगा-ती खूंब -सोग-भोग कर ठ॒प्ति :संपादित क्र 
. लू गा, किन्तु अरे भोले जीव ! बादशाह के:दिल्ल- से:तो पूछ देखें 
.. कि.उसका क्या:दाल-हे.? उसे सन्तुष्टि सिल सकी है या नहीं ? 


चाहे हो महल रत्नों का : संजी हो सेज फूलों की 
सिंले अप्सरा- अजब सुन्दर, सत्र हगिज.नहीं आता |॥ 


: + -: 'इस-जीव को सुन्दर: महत्त, मिल्न:जाय, जिसका फर्श हीरों 
ओर पन्नों से जड़ा हो, अप्सरा सरीखी-रमरणी: प्राप्त, हो जाय- और 
अन्य: प्रकार की सुत्ल, सामग्री भी, सब सिल॑ जाय, तब. भी 
. इसको :सल्तोष...मिलंता | रावण के अन्तःपुर.. में अठारह हजार 
6, रानियाँ थीःऔर सोते:की. लंका थी.। जब लंका सोने-की- थी तो 
::. उसके रहंते का भहत्त..कितना: सुन्दर, सूल्यवांन और देवसंवन के... 
समान न;होगा, -तबं:भी:उसे.. सन्‍्तोष न-हुआ-। उसके हृदय में... 
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ींता के प्रति लालंसा जागीं और घोखे से हरण ' करके ले गया ! 
और--+ - 
हों के चक्रवर्ती राजा, रखा सरताज भारत का. | 
चले है हुवम लाखों पर, सन्न हग्गिज़् नहीं आता ॥ 


। पूछी:लोगों को पहले तुम्हारे पास कितना पेसा था और 
: तुम्हारी क्या हालत थी ? अब कितना शुत्ता पसा है ? सगर संतोष 
नहीं ।. चोर बाजार अब भी तेयार दे। कोई भी .अनचीति और 
अत्याचार करने से परहेज नहीं | यह मालूम ही नहों कि.उसकेा 
फल कितना कंटुक भुगतना पड़ेगा। :. 


सुभूम चक्रवर्टा था। चक्रवर्त्ती से बढ़ कर ऐश्वये किसी 


पास नहीं होता । वहः छह खंड का अधीश्वर था। संगर इतने पर 


भी संत्र न आया तो हज़रत चले सातवें खंड पर विजय ग्राप्त करने 
के लिए । परिणास क्या हुआ £ 


पहले लो दू स-ठूस कर खाया और फिर किसी-ने संनवार 

की तो गर्म-गर्म गुलाब जासुन फिर गटक गये । अब सवेरे खट्टी 

डंकारें आने लगीं ओर अजीण हो गया तो हाय-द्वाय करने त्ञगे | 

 सगर ऐसा पहले किया ही क्यों ? पंहले जरा सत्र से कास लिया 
होता तो क्यों ऐसी दशा-होती ? हे 


एक चौवेजी किसी के यहाँ जीमने गये | उन्होंने: इतना 
खाया कि गले तक टू स लिया । जीम चुके तो ऊुककर चुल्लू सी 
नहीं कर सके । ऊंचा मु द किये-किये किसी प्रकार चुल्लू किया। 
जाने लगे तो जूतों व तरफ देख न सके | देखने के लिए  मुकनां 
आवश्यक था, सगर #ुक वे सकते नहीं थे। अतंएव एक पर किसी 
- जूते में तो दूसरा पर किसी जूते सें जाने लगा। किसी ने कहा 


'. «कहां. 
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.. कहिए चौवेजी, क्या हाल हैं ? जूते भी नज़र नहीं :आते क्‍या 
..त्तब सस्ती में चोवेजी. बोले-साले जूते कया नजर .नहीं आते, तू 
5 भी नजर नहीं आता। ... 


सजी पोशाक लगा अंतर, बंठ कुर्सी पर सुन्दर संग । 
गले हो हार मोत्यों का, सत्र हमिज्ञ नहीं आता ॥ 


| हे ह . बढ़िया से बढ़िया पोशाक शरीर पर सजी हूई है, खुद 
भी ओर मेम साहिबा के भी | इत्र लगा कर दोनों. आराम से बठे 
हैं । गल्ले में मोतियों के हार सुशोमित, हो रहे हैं। फिर भी संब्र 


' इतना योग मिलने पर भी जीव को संतोष नहीं आता। 
. बस यही भावना, बनी रहती है. कि और मिले तो अच्छी । यह 
भोग-रोग अगप्रतीकाय है। ह 


- चाहे गुलशन कर लो बहार, अजब घर की हवां खालो । 
सवारी रेल मोटर की, संत्र ह्मिज्ञ नहीं आता .॥। 


बड़े-बड़े सुरम्य . उद्यात हैं | उनमें: भाँति-भाँति के फूल 
. 'खिले हुए हैं । ऐसे जद्यानों की हवा खाली रेल, मोटर ओर 
“हवाई जहाज-की संवारी भी तैयार है किप्ती -चोज की कमो नहों 
. . है। तो भी भील-भीलनी “रास्ते में आरहे थे ओर भीलनी के परों 
““की-मालर बज रही थीं, सो उन्हें देखने के लिए .छड्जे. में आया 
- * और अचानक-ही. सड़क पर घड़ास से गिर पड़ा । 
मे लोग कहने लंगे--क्या “सेठजी मात्र देखने आंये-े.? 
-> आपके यहाँ किसी: तरह की.की है? पर इसका असली उत्तर तो 
यही है. कि सेठजी:के:दिल में सत्र नहीं है-। सत्र होती तो यहं: दशा 
:; कंबीं दोतो १ 0 ये | 


#& 0७४ # 
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: श्री पिंबन्ति प्रवर्न वे च दुबल्ास्ते,. 
: शुष्करस्दणबनंगनों वलिनों भवन्ति | 
रूबाशनेन.. मुनया छुपयन्ति कार, 
तोप एवं. पुंरुपस्थ पर निंधानसू॥ 


... देखो, साँप हवा का पान करते हैं, फिर -भी दुबल नहों.. 
होते | जंगली हाथियों को बादाम को हलुवा कोई नंहीं खखिलाता। 
वे रूखे-सुखे तिनके खाते हैं, फिर मों कितने बलशालीं होते हैं: 
मुनिजनः संयमयात्रा का निर्वाह: करने के लिए ही रुखा-नीरस 
भसोलन- करके काल चापन करते हैं। इसका कारणा कक्‍्यांहू:ई . 
असली वांत यह है कि वे संन्तोष. घारण करते हैं और संतोष के . 
प्रभाव से उनका कांम चंल जांता हैं । सन्‍तोप ही मनुष्य के लिंए - 
बड़े से बढ़ा खजाना है । 


जिसके हृदय में. सन्‍्तोप है, वह प्रत्येक अवर्स्था में सुखी रह. 
सकता है । लाखों ओर हजारों की सम्पत्ति ने होने पर भी संचोषी 
मनुष्य जिस.सुख के साथ -अपनो : जीवन- :व्यतीतः करता है, वह 
_ छुख करोड़पति असंत्तोषीःकों भी प्राप्त नहीं हो सकता | कहा भी हँ-- 


आकश्वनस्प दान्तस्य, शाच्तरुव सम्नचतस; | 
सदा सन्तुए्ंधनसः, सर्वाः, खुखभयां दिशः।॥। . 
ह जिसके हेदय से सन्तोष का चाँस हैं, उसके लिए सारा 
संसार सुखमय.है। भले ही उसके पास कुछे “भी नदीं:है, सगर 
जिसने अपनी इन्द्रियों पर कायूं पा लिया है; जिसका चित्त शान्त 


है; समंभांव से चुक्क है ओर जो संदंव सन्तोष के: सुरम्य उपवर्न सें . 
- र्मणु करता रहता है, उसे सुख के सिवाय दुःख होता ही नहीं: है | 


हा 


_खुबबदंनसन्तोप | : 





भाईयो ! ऐसा ससक कर सन्न धारण करों, सन्तोष को 
हे छापनाओ.:। सुख चाहते हो पंरनन्‍्तु धैन-दौलंत से वह मिलने वीलो 
'लेहीं, भोग और उपभोग सें सुख की खोज कंरते की प्रयोसः सूर्खत्ता- 
'पू्ण ही - सिद्ध 'ढोंगा | सुख संतोष में ही है। संन्‍्तोष रंकखोंगे तो 
'॑नश्चये ही सखे आप्त करें संकीगे। परन्तु थेहं समझे लेना चीहिए 
"कि सन्‍्तोष कहाँ करता चाहिए और कहाँ नहीं ! कहा है-- 


: सन्तोपसिंपु केत्तेव्यः स्वोदाने भोजने धने। 
त्रिप चेच ने कत्तेव्यो, दाने तपसि पाठने ॥ 


तीन चातें ऐसी हैं जिनमें सत्र-करना दी -उचितः है--किसी 
: बस्तु का अहण: करने में, ::मोजन में और घन-के चिषय-सें:। मगर 
तींन बाते ऐसी भी है. जिनमें:सन्तोष घारण करने लचित नहीं-- 
दांत देने में, तपस्या करने में और. पठन-पाठन में । दान, तप 
ओर अध्ययन -करतें समय: अंसन्तोष शील होना चोंहिए। जितना 
दिया है, उसे कंस समझे कर अधिक देने की इच्छा रंखंनीं चाहिंए;। 
“की हुई तपस्या को पंयाप्त न समझ कर ओर ज्यादा कंरेने की 
<, भावना होनी चाहिए। इस्री प्रकार पठन-पाठन में भी संतोषे'न 
: करके आँधिक अध्ययन करने की अभिलाषा रखनी चाहिए । क्यों 
. कि ज्ञान को सागर अथाह हैँ | उप्तमें।जतली ज्योदा अवगाहंन 
“करेगे, उतना ही अधिक आओज॑न्द्‌ प्राप्त होंगाव।.  + « 


हे इसे प्रंकार पुरंथोदय से जो भी सार्मग्री तुम्हें मिल्ती है, उसमें 
. अगर सन्तोष॑घारेण करोगे तो उसी से बहुत : छुंछ सुख प्राप्त हो 
. 'सकेगा। निम्य-सीतो कि सुख की के जी सन्‍्तोष है; सम्पत्ति नद्दी | 
-  अतंपव दूसरेकी चुपड़ी: देख कर इपो मत करो -।ः अपनी रूखी की 


चुरा मतः समझो “ओर दूसरों की _नकल सतःकरो-ः जोःदूसरों की 


-.. : देखा देखी करता दै.. वह खुथार की तरह. दुःख पाता है। 
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एक सेठ के यहाँ हवेल्ञी का काम चल रहा था. । ' एक दिन 
सेठजी दोपहर के ससय घर- पर आये. उन्होंने-अपत्ती -पत्तीःसे 
जल साँसा । सेठानी चांदी के लोटे में ज्त और पीने के लिए चांदी 
- का गिलास लेकर ओर लोठे को एक श्वेत स्वच्छ वस्च से ढेक कर लें 
आइ. सेठजी ने आराम से ऊर्सी पर बठकर जल पिया । जब 
पाती पी चुके तो उन्हें उपहास सूझा । थोड़ा-सा पाती मु ह में भर 


कर अपसी पत्ती को तरफ़ फुर करके उछाल दिया पानी सेठानी 
पर पड़ा | 


मगर सेठांनी ने गुस्सा नहीं किया । उसके चेहरे पर धीमी 
मुस्किशहवट आई ओर वह प्रेस :के साथ सीतर वल्लीं गई । वहं 
जानती थी कि अगर ओढ़री खराब भी होगी तो: उसकी चिन्ता - 
-सेठजी को ही होगी । यह उनका काम है। में क्यों'चारांज: होऊँ 


यह सारा दृश्य हवेल्ली में काम करते बाला सुथार देख रहा - 
था| उसने सोचा-सेठ-सेठानी कसा विनोद करंके सुख में रंद्वते 
हैं? इस विनोद में तो पेसा भी खच नहीं होता.। में सी घंर ज्ञाकर 
पैसा दी करूगा । ह 8*% ५8५५ * ह 


दो बजे छुट्टी हुई तो: वहः सीधा घर गया । - उसके यहाँ 
कुर्ती नहीं थी, अठएव -वह चूल्हे पर जाकर वठ गया । - चठकर 
. अकड़ के साथ बोल्ला-मेरे लिए पादो का. लोटा ल्ञाओं.। गिल्लास 
भी लाना । देखना, पानी का लोटा कपड़े से ढका -.होना चाहिए । 


सुथार कां आज रंग-ढंग-कुछ. अनोखा:था:। वह सोचने 
.._'क्गी-आज बात क्या-है १ चूल्हे पर जाकर बैठे हैं और इस. प्रकार 

_बोल-रहे है ! सगर बह ख्री-पानो का लोदा: हमेशा की सौ ते 
आइई। तब सुथार-ने कहा-कहा था न कि गित्लास-भी लाना। 
सुना नददी क्या ? गिलास लाओ 





| स्त्री बोली--घर में गिलास तो. है नहीं, मिट्टी :कां सिकोरा 
' है।कहो तो ले आऊ-। ह 


सुथार--अच्छा- वही ले आओ । 

स्त्री--और गलना भी कहाँ है! ! 

सुथार-लुगड़े के |टुकड़े से ही ढक लो। | 
: स्त्री सुधार के कथमानुसार पुर: पानी लाई ओर सिकोरे.. 


- में भर-भर .घ२ पिलाने. लगी। पानी पीने के पश्चात सुथार ने 
“ 'सेठजी की तरह मु ह में पानी भर केर सुथारिन पर फुर कर दिया। 


| सुथार का फुर करना था: कि सुंथारिन की त्योरियाँ चढ़ 
, ग्ई-। गुस्प्ते में आकर उसने कहा-कंया आँखें फूट गई हैं! दीखता 
' नहीं कि इतनी. लस्बी-चौड़ी में खड़ी हूँ ! जूठे पावीःसे सारे कपड़े 
.. भर दिये ।.इतना कई कर ही वह शान्त. नहीं हुई। : पास में पड़ा 
. एंकर डंडा उसके हांथ आ गया ओर उसने दो-तीन सुंथार की पीठ 
“परदे मारे| लर > कक थ 


7.४ अरेभोले (जब तूने पुस्थ नही कमाया :है.तो क़्यों-नये 
:, अडंगे खड़े करता हैं. ! कल 
हाँ, तो कांस: पर जाने का समय हो गया; फिर भो वह.सेठ 


“की हवेली नहीं गया । शाम-के-संमय सेठ ने न आने कारण पूछा 
: तो खुथारं बोला-सेठजी, मैं अब. नहीं आऊँगा-। | 


- ०. सेठ-क्यों ! ह रा, 
के न्‍ हु ८ झुथार--में डंडे की सार खा चुका हूं। हे 
रे 5--मार पड़ने का. कारण ? ; हम ह 








रू. [ दिवाकर दिविय ज्योति भाग ह८ 


सुथार--यह सब आपके ही सिखाये- लक्खन: है | आज - 


मैंने भी आपकी तरह पानी पिया और फर किया तो डंडे की मार 
खानी पड़ी | 


सेठ ने कहा--मख, देखादेखी घर में नये अडंगे सतत किया 
कर | जो घर में है, उसी में सन्‍तोप धारण कर । हैं | 


सगर साइयो ! सनन्‍्तोप आना बहत कंठिन है 
कहाहु+ । 

दल्हां दुल्हिन संग मिला कर दस्त आपस में | 

घूमे कल्पवृत्ष दंगे छाया, सत्र हणिज नहीं आता ॥। 


: शोह !.इस-जीव की कभी सत्न- आता हैं. ! यह कब सोचता, - 
है कि जो सिल;गया सो गनीसत है । दहो -सेरे लिए पयोप्त, है । 
उसमें : सन्‍्तोष ; घारण . करू.गा. तो उस्ती से सुख ,मिल जोएगा+ 
त्हीं,ऐसा:लीथा विचार जीव को त्ञदीं आता | उसे.जो . कुछ प्राप्त 
' है, उसकी तो इसकी निगाह में कोई गिनती -हो- नहीं है । जो आप 
' नहीं है, उसके लिए पागल हुआ जा रहा है । सगर ऐसे असन्‍्तोपी 
जीवों कीं गति-बेसी ही होती ह जैसी कि. उस सुथार की हुई थी | 


कितनी हीं बार यह जीव भोगसूसि में जुगंलिया के रूप में 
जन्मा | जु्लियों के सुख यहाँ के राजां और “चक्रवर्ती से भी 
'उन्म होते हैं| युगलिया बढ़े ही छुन्दर 'होते है और छत्तकी-जी भी - 
अत्यन्त रूपवती होती हैं । पहलें, दूसरे ओर तींसरे :आरे'सेंःय्हाँ 
भी जुगंलिया थे । अवेसर्पिणी काल होने से: पहले की:अपे का 
दसरे में ओर दूसरे की अपेक्षा तीसरे आरे.में ज़ुगलियों- के सुख - 
कस होते गये । फिर 'कऋससूर्ति आ राई । इस अ्कार आज जो . 
मनुष्य दिखंलाई देते हैं, सव जुगलियो:>की ही सन्तान . हैं | उस 


_ खुखपदन सन्‍्तोष १७: ] 
मा कद 

 उस-समय किसी पकार को जातिसेद नहीं थां और न. वर॒व्यवस्था 
थी ने कोइ चमार था. स ब्राह्मण थां, न चनरिय था, वे वश्य था। 
“सब जुगलिया थे। मनुष्य जाति एंक ओर अखंड थी । यह जीव 

: जुगलिया: के रूप में भी उत्पन्न हुआ और वहाँ का परम सुख 
भोगा | कल्पवृत्षों की सुखद छाया में पत्नी के साथ अपूव आमोद- 

प्रमोद किया। एक बार नहीं, अनेके वार इसे आनन्द का उपभोग 
“ किया । फिर भी सेंतोप नहीं. आया ? . .. 
...  जुगलियों को कितना और कैसा सुख होता है, यह जानने के 
5 लिए जीवाभिगर्म और तस्वूद्वीप -प्रज्ञप्ति सूत्र का अध्ययन करना 
-  चाहिएं। यहाँ तो सिफ्त यहा बत्तलाना है कि ऐसे उत्तम सुखों का 

: उपभोग करने पर भी इस जीव की सुखाभिलाषा पूर्ण नहीं हु 
 अंसन्तोष की आग ज्यों की त्यों जल रही है। आज सी यह जीव 
- भोगोपक्षोग भोगने के लिए उसी प्रकार लालांयित है । 


त्रिखंडीनांथ भी .कहला, हो मंडल का अधिकारी | 
स्वंग के भोग भी भोगे, सत्र हम्मिजे -नहींआता ॥ 


हा हे आत्मन | तुमे ऋंष्णजी की तरह तीन खंड का राज्यं भी 
"५. मिल जाय, तू साएडलिक राजा भी हो जाय यहाँ तक कि रंग 
_... के भोगोप॑ भोग भी प्राप्त हो जाएँ तो भी तुंके संत्र नहीं है। जब 
: :. संसार के सर्वेत्क्ष्ट भोगों से भी तुमे सनन्‍्तोष नहीं होता तो फिर 
_ ऐसे भोग भोगने से कया कम है? अन्ततः संतोष किये बिना तेरा ' 
कदर पि निस्तार नहीं होने बाला हें। आजकल के.भोग तो है ही 
. किस गिनती में, सगर-जब .उत्तम से उत्तम : भोग भोगे, तब भी 
 'सन्तोष नेहीं हुआ। ह 
चौथमल कहे भोगों से, गया नहीं दंत हो' कोई । 


निजातंम- ज्ञान के प्यारो, सत्र हेगिज नहीं आता।॥ 


ा रह ] ढ [ दिवाकर दिव्य ज्योति साग १८ के 
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्क 


जिंदगी भर भोगों के कीचड़. में लिप्त रहा और जब संरतने : 
लगा तो सोचा-हाय, झुछ दिन और जीवित रहता ठो थोड़े-से- 
भोग और भोग लेता | सन की सन सें रह गई । इसे प्रकार भोगों .. 
से कोई तृप्त होकर नहीं गया । | 


एक कवि. ने ठीक ही कहा है 0 
भोगा न शुक्ता वयमेव सुकता। |. द 


लोग सममते हैं कि हमने भोग भोगे हैं. लेकिन चास्तविक्र 
वात-तो यह है-कि भोग ही मनुष्य को भोग लेते हैं-। 


. हरे जीव ! दुनिया के भोग तो दुनिया सें ही रहेंगे। इन 
भोगों को भोगने वाला हो ठुंनियां से एठ कर चला जायगा | जब 
कोई आदमी एंठ कर कहता हँ-द्रम ज्ञीमंने तहीं अंएँगे; तो दमरे 
उत्तर देते हैं कि तेरे हिस्से के लड़ पड़े नहीं रहेंगे ! . इसी प्रकार तू 

श्वर का साम चहां लेगा ता क्या हुआ, इंश्वर का नाम 
. >लेने.वाले बहुत है.। उत्तकी कमी नहीं है. । तू इंश्वर का नाम नहीं 
' लेगा तो रो-रो.कर मरेगा.।. भोगों से तेरा कल्याण नहीं होगा । 
कल्योंण होगा तो भगगान्‌ का भजन करने से ही होगा । 


_. बड़ा तो बड़ा. ने धरणी गल गई 

: -गल गया हिन्दू मुसलमान । 

/ > अमर कोई नहीं छे, अमर कोई न छे जी 

, हो काची काया ना संरदार, : « 
अमर कोई नछे जी॥ .-- 


सुखसदन सनन्‍्तोष ] [एच 





भारतबष्‌ में प्ृथ्वीगज चौहान और जयचन्द. राठौड़ जैसे 
राजा भी पिछले दिनों में हुए। उनके साम्राज्य के सामने जयपुर' 
जोधपुर किसी गिनती में नहों थे। जयचंद राठौर का राज्य अफ-- 
गानिस्तान तक फेला हुआ था। मगर भोग के कीचड़ में फ 
जाने के कारण उन्हें बबाद होना.पड़ा.। इतिहास पर दृष्टि डालने 
से विदित होता है कि.असंख्य साम्राज्य भोगो' की आग में भरंस 
हो चुके हैं । अतएव जो जीव सुख चाहते हैं उन्हें भोगो' के गरल 
से दूर रह कर संतोष का अमृत पीना चाहिए। जो सनन्‍्तोषास्त का 
पान करेंगे, वे इस भव में भीओर परभव में भी खुख के पात्र 

बनेंगे । 


विराट ० | 
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पर 


एश्छ ४ 
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अम्भोनिधी चुभिवभीपणनक्रचक्र-- 
पाठीनपीठभयदोल्वण॒वाडवारनो 
. रंगत्तगशिखरस्थितयानपात्रा-- ह 
स्‍त्रसं विहाय मवतः स्मरणांदव्रजन्ति || 


भगवान्‌ ऋषमदेय को स्तुति करते हुए आाचाय महाराज- 


फर्माते हैं-हे सबज्ञ, सवंदर्शी, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभवदंव 
भगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय हे प्रभो ! कहाँ तक 


- . आपके गुण गाये जाए ९ 


ह सहाप्रभो ! कोई पुरुष रत्नाकर-समुद्र की यात्रा करने के 
लिए तिकला वह जहाज में बठा और जहाज रवाना हुआ | समुद्र 
पानी का निधान है। बड़ा गहरा ओर विशाल. इतता कि उसकी . 
सीमा दी दंष्टिगोचर चहीं होती। आंधी एवं तृफान के कारण 


चतुर्धाधर्म) 7 ०5 ५.5: | [ २१ 





उसमें ज्ञोभ उत्पन्न हों गया है।। पहाड़ सरीखीः ऊची-ऊचीः लहर 


के उठ रही हैं. दूर से देखनें-वालों के भी प्राण ःकाँपते: हैं ।. ऐसा जान 


'. पंड़ताः हैः कि:अपनी. उत्तालः तरंगों के बहाने: बह ऊपर जाकर स्वर्ग 


_. ल्ञोक को उद्श्स्थ करने की तेयारी कर रहा है। इन ऊँचों-ऊँची 


रंगों के कारण:दी-नहीं, बस्न्‌ पार्ठीच पीठ नामके-सगरसच्छों के 


.: कारण भी, जो-बड़े जघदेस्त हैं,,-बह- भयानक रूप धारण :क्रिये:हैं..। 
' तिस-पर वड़वानल अलग ही: अपनी 'अतीव-:भीषण ता :दिखंतली 


. रहा है: ।:इसके कारण -समुद्र ऐसा मालूम होता: है जैसे कोइ बड़ी 
-. कढ़ाई: हो: ओर नीचे: प्रज्वलित होने - बाली- तीत्र:ज्जालाओं:के 


." कारण-कढ़ाईःका तेल. उबल- रहा हो | सगर इतने से भी गनीमत 


' नह्दों: है ।.उसः समुद्र में बहुत: बड़े-बड़े भँवर पड़ रहे: हैं। उचचकक्‍ऋर 
खाता: हुआ: गोलाकार. जल मानों! इस समग्र गोलाकार:  प्रथ्वी:को 
निगल जाने का, अभ्यास कर रहा:है ।-सँवर के बीचो-बीच :पानी 

' नींचे!चला: जाता:है | उसे देख कर कल्पना होतीःहै: कि. बह-पात्ताल 

.... लोक को:भी सुरक्षितःनहीं रहने देना-चाहता और . उसे भी अपने . 
' असीम उद्रः में: डाल लेना चाहता हैं।ः. इस प्रकार अपनी, ऊंची- 

ऊँची लहरों:से ऊधष्बलोक में, भंवरों के - बहाने:पातांललोक :में ओर: 

.». गोतन-गोल चककरों:के - ब्याज:से मध्यलोक : मेंःप्रलय मचाने :कीं 
ह ह ' तयारो कर्ता हुआ सागर विकरौल देत्य से भी. अधिक़ रौद्र रूप 


दल मुद्रयात्री:काः जदाज: चल: पड़ा: है;। बह- समुद्र'के -बीचों* 
' “बीच:जा पहुंचा।है:। वापिस लौटने में भी मौत: का भय! हैः और 


_::  आगे:चलना;भी कालः के गाल-में समाःजाने के समान: है। चारों 


.. ; ओर. संत्यु-की कलेजे को कम्पांयमान- कंर- देने-वाली :-विकराल 
... कोड़ा : हो रही है । अतीम बुद्धि: कोंशल' काः घनीः होने पर भी 
उलृष्य असहाय:होःगया हैः।ःसस्तिष्क कास नहीं करंता.! साहस' 


श्श्ु.. - [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग शै८ 





करने. से ही कुछ बनने की सूरत नजर नहीं आती । यात्री सब 

प्रकार से निराश हो गया है और मौत की ददनाक दानवी सासने 
खड़ी अट्टहास कर रही है |: इससे बढ़कर विकराले परिस्थिति ओर - 
क्या हो सकती है ! +क यु [ 


: सानवंजाति अपनी बुद्धि को बढ़ा अहंकार करती 
उसका खयाल है कि हमने अपने ज्ञान-विज्ञांन के प्रभाव से प्रकृति. 
_ को पराजित करे दियां है, दांसी वना लिया है| मनुष्य मंदारी है. 

. और प्रकृति बंदरी है, जिस पर अधिकार-करके में उसे संनचाहा 
नाच नंचों रहा हूँ | मगर वास्तव सें मनुष्य सूंल रहा है | प्रकृति 
की अवचिन्त्य शक्ति के सामने वह संगंण्य है और तनंगण्य ही रहने 
वाला है । प्रकृति के समन्ष' मनुष्य वेसा ही है जैसा किसी- सहृद 
मांता के साससे नटखट वालकं हो ! ऐसा बालंक अनेक प्रकांर के 
'उत्पांत करता है, माता को परेशान करता है और कभी-कभी 
सममांता है कि मैंने अपनी चतुराई-से माता को भी चकमा दे 
दिया ! माता अपनी सहदयता के कारख “उसके सब उत्पातों को 
सहन कर लेती है । जब बच्चे को :ऊघम असह्य-हो जाता है तो 
_ गाल पर एक चपत जमा देती है ओरं. कान पकंडू कर खींच देती . 
हैं । तब उसे माता-की शक्ति का पता चलता है । 


नुष्य और प्रकृंति का सी ऐंसा ही संबंध है; मनुष्य 
- विज्ञान के कारण उत्पात मचाता है, गढ़वेड़ करता है ओर श्रकृति 
उसे उदारतावश सहन करती रहतो है । मगर जव- उसका उत्पात 
सीमा से वाद्रर चला जांत है तो वह अपना प्रकोप -प्रकट करती 
है। उस प्रकोप के सामने यह - मानव-बालक अप्तहाय हो जाता . 
. है ओर उभी उसकी .चास्तविक सामथ्य को समझ पांता है। कुछ .. 
कुंछ सेकिंडों के. जिए भी प्रथ्व्री कॉप उठती है.तो मनुष्य का सांरा 
. ज्ञान- विज्ञान एक किनारे. रक्खा रह: जाता है, बुद्धि वेसव 


खुबोबमें] ४7... 5. तर. 
'उयथ हो जाता है। उस- समय: उसकी एक मी.नहीं- चलती | -. 
समुद्र का तृफान भी ऐसी -ही एक प्रत॒यंकर घटना है। उस घटना... 
. की विकरालता वही समम-सकते हैं - जिन्हें कभी समुद्री तूफान से - 
. -।पाछ्ता पड़ों हो । उस्त समये बड़े से बड़ा साहसी पुरुष भी : कायर 
- और किकत्तंव्यमूढ़ बन जाता है उसमें अपार दीनता आ जाती है|... 
जब मौत सामने हो और :संलुंष्य निरुपाय॑ हो, :तब॑ जो दशा हो .. 
“ती है, उसे शब्दों द्वारा प्रकट नहों किया जा.सकता 


। मगर हे मनुष्य | तू निराश संत हो ।-कायरतठ. मत धारण 
“ . कर। ऐसे अवसर - पर-भी-तेरे 5चाव ..का, उपाय हो. सकता है| 
* - यमराज का रूप धारण करने वाला: सांगर भी तेरा कुछ नहीं. 
. बिगांड सकेगा । परन्तु तुे अपने भौतिक.बल का भरोसा त्याग _ 
: कर भगवान्‌ की शरण सें जाना -होगा। ऐसे . नाजुक प्रसंगःपर. 
: - अगर तू शान्त और निर्मल अन्तःकरंण से भगवान ऋषमदेव का 
... स्मरण करेगा तो तेरा समः्त - शरप्त -शीघ्र- ही दूर हो जायगा-। 
» ४ उसमे, ७१ उसमे, ४४ उसभ' का ज्ञाप करेगा तो तेरी..समस्त 
..  विपदा कट जायगी,. संकट्ट- हट जायंगा और -तू-शीघ्र ही. सकुशल्न 
. किनारे पर लग जाएंगा.।.तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा । 


तत्त्व से अनभिज्ञ मनुष्य: अपनी बाह्य शक्ति को : अभिमोत्त 
.... करता है।-वह समझता है किःमेरे 'पास पारिवारिक समर्थ: जनों 
:... का बल है-। उनके: रहते बोई कुछ भी मेरा - बिगाड़ नहीं कर 
5... सकंता। कोई :समभझता हे-धन का अक्षय भंडार मेरे अधीन है.। 
» उस घन की सहायता से में समस्त अतिकूज्ताओं पर विजय आप्त 
, ४ कर लूगा-घधन-की शक्ति के सांसने :किसी-की नहीं चल: संकती ! 
इसी अकार कोई अपनी शारीरिक शक्ति के अभिमान में चूर है तो 
«कोई सत्ता के मद में फूम रहा: है ! परन्तु अनुभव बतलाता है कि 
' “यह समस्त शक्तियाँ अवसर आने पर बेकार साबित होती हैं.। 
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जब तक- मनुष्य भौतिक बल्ल पर भरोसा किये बेठा है 


आओऔर परमात्मा की शरण अहण-नहीं करता, तंव तक उसका बाण * 


'होना असंभव है ।:शाखकारों ने अनाथी म॒नि के उदाहरण से इस 
तथ्य को इतने सुन्दर आओरःस्पष्ट रूप से चित्रित कर दिया है कि 
साधारण] से साधारण सम बाला भी उसे समझे सकता हू ) 


. सगर जो बात इंमारे नित्य के अनुभव से ही सिद्ध हे, 
उसके लिए शात्र के आवार को आवश्यक्षतां ही नहीं:। प्रत्यक्ष 
वकि प्रसाएस्‌:?” इस :भूत्तल पर असंख्य चक्रतर्ची जैसे घनवल, 
.जनबलं; सेन्यवल ओर सत्तावत्न वात आये पर अन्त में उनकी 
क्या दशा हुई १ उनसे जी ज्ञानवान थे; तत्त्व के मर्स को लिन्‍्द्रीने 
 सममा था, थे उ आर असावार ण बत्न को निसत्तार ओर: घेकार 
ससमभा कर प्रश्ु को शरण में गये )उत्तका कल्याण हो गया | सरगरे : 
जो अन्त तक अपने ही बल के असिमांत में डूबे रहे, उन्हें सातवें 
 न्रक का अतिथि बचना पड़ा ।:इस कॉल के आद्य चक्रजेर्सी भरते... 
ओर अन्तिम: चक्रवर्ती अह्यदत्त दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे 
सामने प्रस्तुत करते है । 2० 


भाइयो -! शाद्र से आठ प्रकार का सद-अभिमान कहा है.।.. 
उसमे जञाति-का, कुल का, बल का, घन का अभिमसयाेन भी शामित्र 


। यह आठ -सद सनुष्य को सदिरो. के समाच भानहीन बना- देते .... 


हैं। जब तक यह बने 6, जीव को ववास्तविकता का वोय॑ चहीं 

होता | जब इन सदों का-परित्याग: करके: जीव आत्मवल्ी और 
परमात्मपरायश -बनता है, :तमी उप्रकी ईश्वरीय. शक्ति विकासत 
होंदी है । अत्तपंव अगर - अपना कल्याण: चांहते हो तो भगवान्‌. 
ऋषभदेव की शरण अहण करो । वे समस्त: संकटों को. चूर करेने 
वाले है... ऐसे ऋषभदेव --भगवान्‌- को: ही इसारा बार बार 
. नमस्कार हा । 3 अब आ 


चतुर्धा धर्म | ५ 2 के चश्श्य 





जश्् 


:. . भगवान्‌ ऋषभदेव महान अवंतारी पुरुष हुए हैं.।:वे सहान्‌ 
योगीश्वर थे:। -भारतीय-संस्कृति का मूल संस्थापक होने का-गोरच 
उन्हीं को प्राप्त है: वेःसबंसात्य उपास्य देव हैं। जैन और जैनेतर - 
समान रूप से उन्हें मानते. और “पूजते हैं।। कई लोगों? को खयाल - 
है ओझर- वह सत्य प्रतीत होता है: कि आदम-- बाबा 'के:नोमन-से. - 
प्रसिद्ध महापुरुष-भगवान्‌ आदिनाथ ऋषभ ही.-हैं। ; थेढ़ों में. उनकी... 
. स्तुति की गई है: और- उनके: साहात्म्य का. प्रभावशाली शब्दों में... 
' , वर्णन क्रिया गया है। भागवत. पुराण सें तो उनत्तका खूब विस्तार 
_. से चरित वर्शितः है॥ वह-इस :अवरसर्पिणीःकाल के “प्रथम तीथे> ... 
«भगवान ऋषभदेव का जीवन अन्य .तीथछूरों के जीव॑ने से... 

निराला है | अन्य तीर्थकरों ने घमम को व्यवस्था की है, पर आदि- 

नाथे भंगवाव ने संसाज व्यवस्था, को भी जड़ें: जमाई है.। इस 
. अन्तर का कारण; यह हैं. कि भर्वोन्‌युग - की आदि. में हुए थे । 
. उस,समय की परिस्थिति आर जावन.पद्धति एकदम. भिन्न प्रकार .की 
. “थी. न समाज था, न परिवार थे, न कल्ाकोशल्ल॑ था, न उद्योग- 
व्यापार था। और न जीवन /निवाह, के आधुनिक: साधन थे और 
...: नत्तोगों .को-इन :साधनों- का. ज्ञान .ही था ।:,इन् सबः बातों की 
शिक्षा दिये बिना ओर समाज की व्यवस्थित रूपरेखा: कायम हुए 
“बिना धम को- व्यवंस्थां संभव नहीं थी | श्तएव ग्रहस्थावस्था, में 
- भगवान ने ल्ोकिक जीवन की सुठंग्रेवस्थित करने का भोग दिख- 
.. लाया और ज़ब यह व्यवस्था -हो चुंकीं तो आंत्मइल्यांश का पथ 
7 प्रदर्शित किया।_ कक: 


हि 


भगंवान ऋषभदेव -वत्तेमान-: चोवजीसी के ग्रंथ मःतीर्थकर थे 
और सगवान्‌ महावीर अन्तिम ।7अथस और अन्तिमतीर्थकरःका 
- एक ही उपदेश- और एंक . मन्तव्य था (कक | 
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तीर्थंकर भगवान जंपदेश देने से पहले स्वयं :राजपाट छोड़ 
करें सांधु व्यवस्था अंगीकार करते हैं।- “क्योंकि दुनिया में कायदा - 
है किःबड़े आदमी जो काय करंते हैं; उसका “दूसरे लोग भी अनु- 
करण कंरेते हैं. । त्तीथंकरः के बरावर बढ़ा आदमी ओर कोन-डो 
सकता है? भ्वर्गवान्‌ विचार करते हैँ कि संतार के जीवों को पहले. 
पंहेल कौन-सा रास्ता दिखलानां चाहिए १: तव-संयस की साधता 
के लिए वे दीज्षों लेते हैः। परन्तु दोक्षा लेने से पहले, दीक्षा का 
संकंल्प कंरंते ही; वे बारह महीनों तक: दान देते है, जो वर्षी दान 
के नाम से प्रसिद्ध है । उस दान का वन आंचारांगसूत्र के २४ वें 


गु 


अध्ययन में इस प्रकार किया गया हें-- 


एगा हिरंण्णुक्रीडी, अद्वेव अशंणुया संयसहरुसा -) 
सरोदयमादीय, - दिजइ. जाया.य रासो.- त्ति॥ 

क्रोडिसया अड्ठासिइ; च होंति-कोडी गो असिइं च्‌ | 
 सयसंहस्सा  एय॑ बच्छरे - दिंण्ण [॥7 


भगवान्‌ अपने हाथों,:से -सूर्योद्य से आरंभ करके :एक 
प्रेहर पयन्त, प्रतिदिन, - एक करोड़ ओर आठ लाख सोचैयों:-का 
महादान देतेःहै । /. क्‍  *  :। «८: 20% * कई । 


कह्विए, कितनों बड़ी भारी बात है |! सूर्शद्य-से एक प्रहर - 

- तक घड़ाबइ दांव देते. जाते है-। दान लेने के लिए दीन, हीन 
गरीब जने ही नहीं, बड़े -वड़े राजा-सहाराजों, अरबपति - और 
करोड़पति भी आते है। तीथंकर के परंस पावध हाथ से दान 

. मिलना सहान्‌ सोभाग्य की बात: है | उनके हाथ-से एक भी सोनैया 

: मिल गया तो बारह व तक उस दयगर में, जहाँ बह सौनेया रहते. 
- हैं, कोई विन्न नहीं होने पाता । के 7 कल 





चहुबाबर्म-] ० >> [झा 


दान लेने के लिए कई :तरंह के लोग आते हैं। वहाँ इन्द्र 
अगवान की सेवा में खड़े रहते हैं।। कोई आदमी कलकत्ता, बम्बई 
या. मद्रास जैसे दरवर्तती किसी नगर में हो ओर उसके. साग्य-में 
. भगवान्‌ के -दाथ का दान हो तो देवता, उसे ले आने का काम: 
करते हैं और दान ले लेने के पश्चात्‌ देवता उसे. उसके स्थान पर'- 
छोड़ आंते हैं | औ 


दान देते समय भगवान को यह .बिचार नहीं, होता कि. . 
. बराबर-बराबर देते जाते हैं। मगर बाद में देवता उसमें न्यूनाधिंक 
कर देते हैं । जिसके भाग्य में क्रम होता है, उसके सोनेया हरंणं . 
करके दूसरे अधिक भाग्येबान के पास पहुँचा देते है । * 


“फ, “ ,अहाः! केसी पुण्यवानी है. ! इस प्रकार. दाने देते-देते' 
भगवान्‌ बारंद सददीनों: में;तीन- अरब, अठासी:करोड़ और - अस्सी 
. लाख मा का दान करते हैं:।-दान करने .के:पग्थात्‌ दीक्षा धारण 
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हे (“यह नहीं कि>'एक रोटी - बंहराऊ कि दो तरकारी. बंहरों 
दूँ संगर 'लापसी रहने दूं और आटे! नत्तोप-ताप कर लेता 

: कि--चार मुट्ठी तो मेरे धनी को, दो. मुट्ठी बच्चे को; और तीच 
_ मुट्ठी मेरी !! इस प्रकार की भावता अंतिं तुच्छ भावना है । जिसके 
“ “ मंते में कभी हे उसके कमी ही समझो और जिसका चित्त उद्धार हे 
“ : प्सके लिए कहीं. कुछ भी केमी नहीं हो.सकती । 


भंगवान्‌ ने चार अकार के-घ॒र्स का निरूपण किया. है-- 7: 


दान शील तंप भांवना, जीके सरंधा होय | 
चला.जाय वकुंठ-में, पत्ता न पकड़े कोस । 
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सब से पहले दानघम की गणतो की गंइ है | दूसरा शाल - 
का पालने, तीसरा तपंश्यों करता और चौथा घग शुद्ध भावना 
रखंनो हैं 2 ५. 2 | 


प्रश्न हो सकता है कि चार प्रकार के घर्म में से प्रथम दान 
की गिनती क्यों की गई है ? इस प्रश्न के दो उत्तर दिये जा सेकते 
>> 

हद - | 


(१) सख्य रूप से दान .ग्हस्थ का धम हैं ।. गृहस्थ संचय 

करता है, अतएवं उसमें से दान दे सकता है । साधु अकिंचन होता . 
है ।फूटी कोड़ी उसके पास नहीं रहती। वह-अनगार होता है, 
अतएव सहत्त, सकान आदि .डउसके पास नहीं होते |... वह भिक्तु . 
होता है, अतएव उद्रपूर्तति के योग्य ही भिक्षा लेकर अपना निर्वाह 
कर लेता है। शांख में बंढ़े- ही संख्त शंब्दों में कहा गया है कि 
साधु को अंगले दिन के लिए -भो आहोर लेकर अंपने पास मंहीं 

. रंखना चाहिए। आगामी दिन “बिहार करके ऐसी जेंगह पहुँचना 
हो जहाँ मिक्ता न सिल सकती हो ओर साधु इंस बाते को जानता _ 
हो-तो भी वह एक-दिन पहले आहार :लेकर-नहीं रख सकता | जो 
लेकर रख लेठा हे, वह वास्तव में साधु नहीं,: गृहस्थ ही है । यथा- 


जे सिश्रा संन्रिहि कांमे, गिही पव्वंहए न से. 
8९ 3: णाइशवेकांलिक, #>३६. 


इससे यह स्पष्ट है कि सांघु के पास दान देने को कुछ होता. ... 
नहीं है जिंसे--वह-दाने देसक्रे। क्यों कि दानः का: अथ है- 
समता त्यागना और . ससता उसी की . उतारी जाती है, जिस पर 
- ममता धारण कर रखी हो। सांधु की किसी भी भौतिक पदार्थ 
पर ममता नहीं होती तो उसके त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। 





हु गृहस्थ घन आदि पदार्थों का संचंयः करता:है.। उन पर 


... उसकी समता भी होती:है |अतएव समता का त्याग करनां उसके 
- लिए उचित है। उन पदार्थों. के उपाजन ओर संरक्षण आदि मे 


.. आरंभ-सभारंस “आदि से उत्पत्ञ हुए पापों का 'प्र्षाज्ननः करने के 
, लिए भी दानधंस का सेवन--करनां आवश्यक है !इस प्रकार से 
. “विचार : करने -पर स्पष्ट हो जाता है कि दान गृहस्थप्रंम है; ओर 

. गृहस्थावंस्था, साधुपयाय से. पहले-होती-है,. अतएव “दानघम :की 
प्रथम स्थान ,दिया गया है। शेष तीनों घर्म.ग्रहस्थ ओर . त्यांगी 


_... दोनों के लिए समान हैं, अतः उनकी बाद में गंशुना की गई है । 


(२ ) दानधंस की प्रथम गणुना -करने-का: दूंसरा' को ररशेश 
भी है। शील, तप “ओर .-सावना-धर्म का पालन करने. में किसी 
-.. प्रकार का खच नहीं करता पड़ता, लेकिन दान देने में ममता का 
'. त्याग करना पड़ता है.। समता का: त्याग करना बड़ा, कठिन कास 


_« “है। जो कमाता है वही जान सकता है किस तरह पत्ता जुड़ता है ! 


-.. एक-एंक आना करते-करते दो रुपये' ओर 'फिरःसौं' रुपये इकट्ठे 
: होते हैं। खास तौर से जो पूर्वभंव में मंक्खीचूस रहा है,-.उसे. इस 


. .: जस्स में द्रव्य की श्राप्ति, होना बंड्ा कठिन-है। बह तो एक-एक 
_: - ह्यानें को एक-एक. मोहर के समान सममभंता है और प्राणों की 
हर हम तरह उसकी रक्षा करता.है। फिर सी उसे प्रयाप्त द्रव्य सहीं मिलता । - 


| आंगामी सेव सें सुखसामंग्री प्राप्त करने का सर्वोत्तम 
“साधन दान है + दांन का फल आगामी भव में तो-प्राप्त होता ही 
है।इस भर में भी प्राप्त: होता है| 


दीजो दान सदा रे दौजो दांन संदा, 
58 जां घर. वर॒ते. सुख-सम्पदा ॥ 
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पू्े भव में वेराई थी खीर, -. 
7: शालिभद्र जंसा हुआ अंगीर || 
वस्तुत: दान देता बहुत. कठिन है | जिसने दानान्तराय कर्म 


का क्षयोपशम नहीं किया, उप्तकी भावना देने की नहीं होती.। जिसे - 


रुपये से तिशेष सोह होता हैं. वह कंजूस न तो दान दे -सकता है 
आर न स्‍्व्रयं ही पेट सें खा सकता हैं | बाकि 


क्रिसी समय, एक गृहिणी ने अपने. पति से कहा-आज 
योहार का दित हैं और चूंरसा बचाना है; अतः एक रुपये का 
थी ले आओ | पति बर्तन लेकर और सुद्ठी में रूपया दबाकर घर 
से-निकला और रीथा घी वाले. दी दुकान पर पहुंचा.। ढकानदांर. - 
से कह्य-घी आम । 


.._ ठुकानदार ने कद्दा-हाँ, बढ़िया ताजा है । 
'खरीदंदार--क्या भांव दोगे ? 
. 5द्ुकानदार--अद़ाई - रुपया सेरे 
.. « खरीददार-न्डो रु।या सेर रहो दोगे ? 


'टुकानदार-न्थच्छा, ले जाओी। : 


: तो-मैं दूसरी दुकान देखूँगा। .... 


्दार के उत्तर का प्रतीक्षा किये विंना ही बह चल 
दिया 4 दूसरी दुकान पर भी इसी प्रकार पूछताछ कर ठीसरी दकान. - .- 
पर यया। चार--पाँच दुकानः पर हाजिरी देकर भी वह थी नहीं .. 
. खरीद सका लक ज ह 
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एक दुकानदार इस: कजूत खरींददार को बढ़े गौर से देख 
रहा था । जब वह वापिस-जाने लगा तो इस: ढुकानदार ने सो चे।- 
. यह कंजूमों. का. .शिरोमणि जान पढ़ता है |: .६गिज,घी नहां खगी- 
 : देगा ।यह सोचकर इसने .उसे आज्राज देकर चुलायां और कहा- 
.. भांइजी, घो किस भाव से लेता चादते हो ! कंजूस ने जिस भाव से 
लेने को कहा, दुकानदार ने उसी भाव से देने की तेयारी.दिव- 
लाई | दहा-अच्छा, इसी सांव लें लो । कहो क्रितना तोल दूं ? 


। कंजूम सहाशय ने रुपये को खूत्र. दबोकरें पकड़े रक्खां था, 
. - भानों वह बोई.पंखों बाला पत्ती हो और उड़ ६र भाग जाने की 
' संभावना डो | ..अत्तएं+ हाथ में: पसीना आ गया आऔर पसोने से 
रुपया गीला हो गया.। रुपये की यह दशा देखकर उसने दुकोन- 
दार से .कहा-रहने दो भाई में घो नहीं लू गा। दुकानदार ने पूछा- 
: क्यों, क्यां हो गया-? तब बंद बोत्ता-देखो न, वेचारा रुपया घर 
... से बांहर जाते रो रहा...है। मुझसे रुपये का यह शेना नहीं देखा 
जाता । रुपये को रोते देख मेरा दिल भी रोने को होता है । 


की इतना कहकर ,उसने, रुपये को ,फ़िर- मुट्ठी में दबाया. और 
: “फिर घर की तरफ चल्न दिया । वद्द डर रहा था कि कहीं. फिर कोई 
: दुकानदार आवाज़ त दे दे ! अतएव इधर-उधर देखे बिना ही 
: « बह तेज्ञी से कदम बढ़ा कर चला ओर सीधा अपने घर पहुँचा । 


हो खाली- बरतन- देख. पत्नों ने .पूछा-<्थों, घी. नहीं जाये 

' क्या १,तवं-मुस्करा कर: उसने कहा--देख तो. सही.इस . रुपग्े.को. ! 

- बेचारा रोने जगा ।- यह बाहर.ज़ाना ही.नहीं चांहता-। जब॑ यह 
जाना ही नहीं.चाहंता था तो घी आता कैसे १ . ... .., 


हा पत्ती ःने तुनकःकर “कहा+-रुपग्रां रोताः है-या खचे :करते 
! हि तुम्हारा द्ल्ति रोता है? ० 0 
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भाइयों ! ऐसे लोगों के हाथ से कभी दान नहीं .हो सकता 
इसी कारण अगले भव में. उन्हें रोना पढ़ता है | 


पू्व॑जन्म में शालिभद्र का जीव ग्वाल. का. लड़का था। 
सका सलाम संगम .था। उच्च .भाव से उसने मुनिराज को खीर 
वहराइ तो मर कर शालिसद्र के रूप से जन्म लियां। 


संगम -की.. माता अत्यन्त, दरिद्र: थी। बड़ी. कठिनाई से : 
मिहनत-मजूरी करके, रूखी-सूलखी खाकर, अपना ओर-संगस का 
"पेट पालठी थी । एक दिन: संगम को पड़ौख के बालकों से पता 
. आज्ञा कि उन्तके यहाँ आज खीर बनी हैं | संगम-घर आंकर खीर 
खाने का. आग्रह करने लगा । जब साता ने उसे बतलाया कि. 
अपन गरीब हें ओर खीर के लिए जो सामग्री चाहिए, वह अपने 
घर में नहीं ह । दूध नहीं; शक्कर नहीं, चावल्न तक नहीं हैं। खीर 
खाने की आशा त्याग दे | 


..... संगम रोने लगा । उसने बुरी तरद्द -हठ पकड़. लिया | उस 
: सभ्य माता का कलेजा कितना कदा होगा, यह तो कोई भुक्ततभोगी 

ही जान सकता है। अपनी दीन दशों .को देखंकर बह भी रुदन .. 
करने लंगी ।. । 


कब 


.. बालक का रोना - सुनकर .एक-पड़ीसिनत आई । उसने रोते 

का कारण पूछा, सगर स्वाभिमानिती माता के मुख से आवाज़ 
निकल सको। वार-वांर आग्रह करते पर उसे संगम के 

_.  शेने का कारण बतलाया । पढड़ौसिन ने सहानुभूति प्रकट की और . 
कई पड़ीसिंचा के घर से खीर का सामान आ गंया - किसे के घर 
से दूध, कर्सा के घर से शक्कर और किसी के घर से चावल! 
यद्यपि ' ग्वालिन. गयेव थी, मगर अपने गौरव को कभी:ठेस नहीं. 
लंगने देती थी | उसने कसी. किसी के सामने:हाथ नहीं प्तारा । | 
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जो मित्रा सो खाया और नमिला ते भूखी रही, मगर याचता 


कमी नहीं की । आंज दूसरों को: ऐहसान . लेते उसे अंतीव वेदना - 
. हो रही थी, मगर धह इंकार न कर सको । इंकार करने से एंक तो 

संहानुभूति और प्रेम प्रकट' करने वाली पड़ौसिनों का अपमान 
होने का भय थां, दूसरे संगम का खयाल था| अत्तण्व उसने 
-- खीर की सामझी लेकर खीर पवाई। | 


| खीर पक चुकी थी । माता ने एक थाली में परोसकर संग 
. के सामने रख दी ओर वह पानो भरने चल्नी गईं | संगम खीर की 


थाली सामने देखकर कित्तना प्रसन्न था ! जैसे त्तीव लोक का राज्य 
मिल गया हो ! जिंदगी में पहली ,बार हीं उसे खीर मिली.थी और 

. बह भी बड़ी परेशानी के बाद ! अत्तए्व उसे सांसने देखकर चहं 
_. फूल नहीं समा रहा था । ठंडो द्वोने की प्रतीक्षा कर रहा था । 


.... _ उसी समय एक तंपस्वी मुनिराज उसके घर के सामने से 
: «निकले। भुनिराज को देखकर उसने सोचा-में भी इन्हें दान दूं तो 
/ कितना अच्छा दो.। यह सोचकर उसने तत्काल उन्हें आवाज्ञ दी । 
"« मुनिगज सी उसके सौभाग्ये से प्रेरित होकर उसके घर में प्रविष्ठ 

| हुए अत । 

| संगम ने थाली में पंरोस्ती हुई खीर के दो भाग करने के 
... लिए बीच में उंगंलीं से रेखा! खींच दी । फिर बह :उल्ट साव से 
5 « मुनिराज के .पांच्र में खीर डालनें लगा । लेकिन खीर. तो आधी रुक 
:: नहीं सकती थी, बंहं सारी की सारी पात्र में पहुँच. गईं | तब मुनि- 

. “राज ने कहा-बच्चे, तुझे जीमना- होगा न ! लड़के ने हप के साथ 
... कंहा-मदांराज, आपका पदापंण कब--कब होता है ! ने जाने कोन 

; , से पुण्य का उदय हुआ कि आपका पंदार्पण हो गया ! आप मेरा 
-« विचारं न करें। में: जानता हूंकि खीर कैसे बनती है |. आज मैं 
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साँ के सामने खूब रोया था, तव यह खीर बनी थी। एंक बार 
फिर रोझूगा तो फिर बन जाएगी । 


अहा ! कितनी उच्च और पवित्न भावना है ! इतनी कठिताई 
से प्राप्त वस्तु को इस प्रकार उदारता से त्याय देना कोई साधारण 
बात नहीं है । जिनके पास आवश्यकता से अधिक सामग्रो होतो 
है, वे भी कई बार बढ़ी कठिनाई से दान करते है ओर कोई-कोई 
तो कर भी नहीं सकते | मगर धन्य रे संगम ! तेरी उद्ारता अनूठी 


'ण[/ 


बालक के भाव बहुत ऊँचे चढ़ गये। दान देने से पूर्व: 
देते समय और देने के वाद भी उसे अपू् हर था। उसे सारी #ी _ 
सारी खीर पात्न में गिर जाने पर भी, तनिक भी खेद न हुआ | 


भाइयो !; खीर वड़ी-चीज नहीं है। संगभ को जो लाभ 
हुआ; वह उसकी उच्च . भावना का फल्न-था.। चन्दनवाला ने जड़द्‌ 
के वाकुले भगवान्‌ महावीर को बहराये- थे तो बाइझुले बड़ी चीज़ 
थी? नहीं, उसको भावता बड़ी चीज थी, जिसने दिठय शक्ति को 
आकर्षित कर लिया ओर बन्धतों से छुटकारा पाया। । 


हाँ, तो उच्च भावना से दिये यये उस सुपान्न दान के प्रभाव 
से वह ग्वालःका- लड़का एक सेठ. के घर में उत्पन्न हुआ। सेठ .' 
असीम सम्पत्ति को धनी था:।. शालिभद्र के नाम से वह प्सके पुत्र : 
रूप में जन्मा । दान के प्रभाव से उसे केघी. ऋद्धि प्राप्त हुई 


दान सुपातर से जीव तरियां ॥ हर | 


शालिभिद्र कैसी रिद्धि पाई, तो महल मिले हीरे पन्ने के जडिया। . 
नारी बत्तीस मिली अति संदर, जैसे उतर आई-सवर्ग से परियाँ.॥ 
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देखो कितने ऊँचे- दर्ज की -पुण्यवानी- है 4 शालिसद्रकों 
 पत्नियाँ सिल्ली कि उनके सासने राजा की रानियाँ किसे गिनती 
' में हैं! और महत्न मिले तो वह सी:द्वीरें-पश्नों से जड़े फश वाल! . 
ओरभी- .  -. :- 0 अकन 
नाटक होवे  बत्तीस मनोहर 
तो बीत रही हैं सुखधय पंड़ियाँ।॥ 
 उल्वज्जटित हैं पतंग जिन्‍्हों के, ... 
32 तो सेज बिछी है चुन-चुन कलियाँ॥॥| . 
:: बरज से भी अधिक है कान्ति, : 
चूम चम चमके ज्यू हीरे की किये ॥ 
:.  चिथमला कहे दान प्भावे 
... ने निधि पाई जहाँ पग 'धरियों | 


के 


छऐे 
में 


ह भाइयो | उस - खीर के द्षत्त के प्रभाव ने उस. जीव को 
*. कितना सुखी -बना-दिया | अगर. उप्ते . खार न बहराई होती. तो 
« क्या यह महास्‌ वैमव उसे. आ्राप्त हो. सकता था ? कदापि: नहीं 4 
- /: शेटी बनानी होती हैं तो घुर्५;ँ का कष्ट उठाना ही पड़ता है । ठीक 
' ही-केहा है-+ - 
० दुख विन सुख नहीं होवे । 


5४. स्वेच्छा से संमर्भाव पूर्वक सहन किग्रा हुआ दुःख'अपूब 
. - सुख का- कारण बनता है। अशुंस कम के उदय से- जो 6:ख!आं 
पड़ा है. चह- तो-भोगना ही पड़ता है, चाहे उसे समभाव-से भोगो 
“चाहे हाय-हाय-करते हुए भोगो । उन्हें भोगे बिता. छुटकारा. नहीं 
-. मगर दोनों, प्रकार से।भोगने के परिणास : सें--बड़ा- अन्तर. पडता 
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हैं। समभाव से ढदःख भोग लिया जाता हे तो भविष्य-के लिए 
दःखों की जड़ कट जाती है, क्योंकि नया कमवंध नहीं होता ओर 
यदि हाय-हाय करते, आत्तंध्यान के साथ ढुःख भोगा जाता दे तो 
लये चिकने कर्म बंधते हैं ओर आगे चलकर पुनः दुखः भोगने 
पड़ते हैं। अनादि काल से दुःखों की जो परस्परा चल रही हे 
उसका यही कारण है । इस जीव ने समभाव की आराधना नहीं 
की, इसी से ढःखों का भंता जारी दे ! 


संगम दी साता और संगम ने शान्ति और सन्‍्तोप के. 
साथ परिस्थिति का सासना किया । इसी प्रकार अगर आप 
सनन्‍्तोष घारण करेंगे ओर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धेय 
ओऔर ओदायें रक्‍्खेंगे तो आपका भसरिध्य भी उज्ज्वल बनेगा | 


याद रकक्‍्खों, पहले नाना प्रकार के कष्ट सहन किये बिना. 
सखर की प्राप्ति होना संभव नहीं है | पहले पहल छोटी बच्ची के 
नाक-कान बींघे जाते हैँ तो वह रोती है, कभी पक्र जाते हैं तो 
ओर अधिक पीड़ा होठी है, मगर जब कानों में हीरा जड़े कनफूल . 
पहनती है ओर नाक में पाँच सी की लॉग पहनती है तो कितना 
आनन्द होता हैँ ! यह आनन्द उस ढुःख के विना क ह 


संगम खीर को समत्ता का त्याग न करता तो शालिश्नद्र 
. सेठ नहीं बन सकता था । त्रिफल्ञा की फांकी लेना सुखद 
नहीं जान पढ़ता, किन्तु जबं .पेट स्वच्छ हो जाता है 


- और भोजन की :रुचि बढ़ जाती है और तबियत हल्की महसूस 


होठी है. तो कितनी प्रसन्नता होती हैँ ? इसी प्रकार अन्तःकरण को 


' शुद्ध करने के लिए त्रिफल्ना।के समाच जब रत्नत्रय का सेवन किया _ 
- - लांठा है, तपस्या,और संयम ,की आराधना की -जाती है त्व कष्ट 
- तो द्वोवा हैं, किन्तु उस कष्ट को कष्ट समझ कर जो समभाव 





- रखते हैं, उन्हें केवलज्ञान आदि फल की प्राप्ति दोने परं- कितना : 
: आनन्दे मिलता है ? सुबह से शाम तंक ढुफानेदार दुकांन पर जम्त 
कर बैठता है। उस समय उसे अच्छा नहीं लगंता । सोचता है- - 
जैसे कैदी हो गया हूँ ! परन्तु शाम के समय जब कमाई का द्विसाब... 
. लगाता है और जानता दै कि मुझे दो रुपये का मुनाफा हुआ है, ... 
. तब कितनी प्रसन्नता का असुभव करता है १ 


इन बालकों को ही देखो | यह विद्याभ्यास करते हैं । जब . 


परीक्षा का समय सन्निकट होता है तो कितनी मिहनत करते हैं.! 


. रात्रि में दो बजे जाग उठते हैं. और पुस्तकों के साथ लिरपच्ची करते... 
. हैं। मगर जब वी. ए. एम, ए. होकर ऊँचां ओहदा पाते हेँतो 
कितना आनन्द हो जाता है ! 


' . सारांश यह है कि करनी-के बिता फल्न नहीं मिलता,। चाहे. 
.. लोकिक सुख हो या लोकोत्तर, उसके लिए समुचित प्रयत्न करना 
.. पड़ता है। आज आप जो कोय कर रहे हैं, सत समझो कि वह 
: कात्न.के साथ :संमाप्त हो रहा है । प्रत्येक कांय बीज के रूप में 
 परिणत हो रहा है ओर अवसर आने पर उससे सुख-ढुःख के 
- अंकुर उत्पन्न होंगे। वही कृत्य आपका भाग्य निर्माण करते हैं-। 
.. उन्‍्हों के अनुसार आपकी फल की प्राप्ति होने वाली है। 


भाइयों ! बीज बोना तुम्हारी इच्छा पर निभर है। चाद्दो 
. तो शुभ कृत्य. करके सुख के बीज्ञ बो सकते हो और चाहो तो 
... पापाचार करके दुःख : के बीज बो सकते दो । दोनों प्रकार के बीज 
. बोने की तुस्हें स्वाधीनता प्राप्त है। किंतु बीज बो देने: के बाद - 
» अंकुर: इच्छानुसार पदां- नहीं किए जा सकते । तुम . 
चाही कि पापाचरण करके हम दुःख के बीज: बोएँ और उन्तसे. 
-. “सुख के अंकुर फूट निकलें यह सर्वेधा असंभव है। अपद किसान. 
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भी सममता है कि चले के वीज से गेहें का. पाँधा नहां उत्पन्न 
होता । मगर तुम उससे सी गये-बीते हो | तुम छुख्त पाते के लिए 
पापों का आचरण करते हो ! मगर ऐसा करके कदापि सफलमनो- 

रथ नहीं हो सकते । 


सुख चाहते तो सुख के बीज बोझो । सुख के बीज कोन- 
है? दान, पुण्य, परोपकार, दंया, क्षमा, केरुणां आदि साक्तिक 
भावनाएँ पुण्य के वीज हैं । इन्हीं से सुख का लहलहांता पौधा 
उत्पन्न होता हे । उसी पीधे में आनन्द के अमृतफल लगते है । 


... इस प्रकार का विवेक्न मनुष्य सेंहो सकता दे। संसार के 
अन्य किसी भी प्राणी में इतना- विकसित विवेक नहीं पाया 
जाता | मगर सच्चा सनुष्य कोइ-कोई ही होता है। जिसमें पाँच . 
शुण पाये जाते हैं, वही सच्चा सनुष्य है। कहा है. 


पात्रे त्यागी गुणे रागी, संविभांगी च बन्धुपु | 
शास्त्रे वोद्धा रणे योद्धा, पुरुंपः पश्चलक्षण। | 


सलुष्य में पहला गुण यह होना चाहिए कि बह अच्छों 
ऊंची भावत्ता से दाल देने वाला हो * जिसके हदंये में उदारता 
होती है, उसके साता, पिता भाई, वद्धिन, वेटा और वेटी आदि 
सभी पारिवारिक जन प्रसन्न रहते हैं । माँ-बाप व्रद्ध हो गये हैं। 
अगर बेटा प्रेम ओर अ्रद्धा के साथ उन्हें वद्ध लाकर देता हैं तो वे 
कहेंगे - मे। वेंटा तो राम सरीखा है। पत्नी :को दोगे तो बह भी 
कहदेगी-भत्तार क्या -है, साक्षात कत्तार है. । भाई कहेंगे यह सेरी 
सुजा है और सभी. तुम्हारो अशंसा करेंगे । नहीं दोगे तो सभी सु ह 
. _-फुलाये रहेंगे । औरत: भी कहेगी-किससे पाला पड़ गया ! इसके 
. | राज्य में न अच्छा खाग्मा;नःविया, न पंहिना,न ओढ़ा दासी 


बे + 





-की तरह सारी जिंदेगी- बंबाद होगई । छुछ भी: नहीं पाया इस 
_ जीवब॑स में। | 


दानी जगत को अपने वश में कर ल्लेता.है.। दाता देवता 
. को भी अपनी सुट्ठी में करके उससे इष्ट काये करवा लेता: है। अत- 
एवं दान-देना सलुष्य का .बड़ा भारी, गुण है। 


सनुष्य वा दूसरा लक्ष णः ह-गुणे रागी! होना। दूंसरों में 

जो सद्गुण है, उन्हें देखकर प्रसन्न होना चाहिए, इष्याँ नहीं । जब 

किंसी में कोई गुण दिखाई' दे तो यही कहना चाहिए कि-यह बड़े 

पुणेयवान हैं । कितनों को धर्म के रास्ते पर लाए। इस प्रकार 

गुशवात््‌ का गुणालुवाद अवश्य करो। जो दूसरों के गशुणणों की 

- प्रशंसा करेगा; उसके वचनों का कभी निरांदर नहों होगा। वह 

अवसर आने पर परोपकोर के लिंए लाखों रुपये माँगेगा तो भी 

, छसे मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी । बह कहेगा कि आज यह 

बात होनी चाहिए' तो वही होगी। उसका बचने खाली नहीं 

_ जाययगा- जो. दूसरे के गुणों की-प्रशंसा नहीं करते वरन्‌ उससे 

 डाह:करते-हैं और सोचते-हैं- कि दूसरे-लोग भी इसकी प्रशंसा न 
:: कंरें; वे गूगे।बनकर ए-एं करते फिरते-है । 


.. >परकीय शुणणों के प्रति अनुराग का भाव रखना शाख्घर में 
_ प्रमोद भावना. के नाम से कहा. गया है । जैसे प्राणी मात्र. पर सेत्री 
. की,भावषता होनां आवश्यक, है, उसी प्रकार गुणीजन्नों पर प्रेमभाव 
. : होना भी. आवश्यक है | विवेकवान्‌ जन प्रतिदिन यह भावना भाते 
:. को हैं. किनहे प्रभो ! 


शुणी जनों फी-देख-हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे-। 
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शु॒ुणी ज्र्नों पर शग होना एक प्रकार से गुर्णा पर ही राग 
होना है और गुणों पर अमुराग रखने वाला व्यक्ति स्वयं गुणवान्‌ 
वन जाता है। इसके विपरीत जो गुणी जन के प्रति इध्यां का 
भाव धारण करेगा, वह शुणी नहीं बन सकता। वह अपने को 
दोपों का संडार बना लेता हैँ । 


मनुष्य का तीसरा गुण है समुचित विभाग करना । घर में 
जो हो उसका वरावर हिस्सा करना ही न्यायसंगत हैं। जो 
प्रामाशिकता के साथ वंटवारा करता हैं, उसके परिवार के 
सभी ज्षोग प्रसन्न रहते है, पारस्परिक प्रेम की घनिष्ठता वनी. रहती - 
हैं और बाहर भरी उसका प्रशंसा होती हद । उसके साइ कह्ठते 
हमारा भाई क्या रत्न हैँ ! सगर जो वेइमसानी- से दवा कर बेठ 
जाता हैं, उसकी घर-बाहर सभी जगह बदनांमी  दोती है| भाइ- . ' 
में मुकदमेबाज़ी होठी है. ओर कभी-कभी तो यहाँ तक्र सया- 
नक दुष्परिणाम आता है कि खून-खबचर भी हो लाता है। आये 
दिन अखबारों सें इस प्रकार की अनिष्ठ घटनाएँ छपती रहती 
' चाँथा गुण सनुष्य में यह होता - चाहिए कि वह ज्ञानवाच 
हो । शांखों का पठन-पाठन करके ज्ञान की वृद्धि करता रहे। 
: अगर ज्ञान न होगा तो सभा के बीच म बोल नहीं सकेगा। ज्ञान 
मनुप्य की अछली आँख है। ज्ञात के अभाव में आँखों के होते 
हुए सी मनुष्य अंधा हैँ | पहले जमाने सें ऐसे-ऐसे श्रावक् हो गये 
- हैँ कि अन्यमतियों के प्रश्न करते पर उन्होंने ऐसा-ुक्तिसंगत उत्तर 
दिया कि सगवान्‌ सहादीर को समवसरखा में प्रशंघा करनी पड़ी | 


पाचदा शुण दारवारता हू | सनुष्य को कायर नहीं - होनां 
.. घाहिए और अवसर पड़ने पर वीरता दिखलानी चाहिए । ऐसा 
-नहीं कि कोई आक्रमण करने आया तो दव्यू वन कर द्वार बंद कर 





. “घर-में :घुस.रहे.! सन्त में कायरता मत लाओ । तुस्त भी दूसरों -के हे 
.._- समान ही मनुष्य हो और दूसरे भी तुम्हारे ही समान सनुष्य हैं। - 
कोई तुम्हारे ऊपर हसला कर सकता है तो तुम क्या “अपना _ 


ही वीरतापूवक बचाव भी नहीं कर सकते ? महावीर की सनन्‍्तति को. है 


महावीर नहीं तो कम से कम बीर तो होना ही चाहिए। .. [7 


: घर में कोई अचानक घुस जाय-ओर दूसरा कोई- साधन .... 
बचाव का न हो दूसरा मनुष्य 'कहतां है-कि--क्रम से कम लोल : : 
मिर्च -तो सभी घरों सें होती,ह | उसके सहारे! भरी. अपना घर्स: - 
. “बचाया जा सकता है, बशरत्तें-कि हृदय में दृढ़ता हो,5हिस्मत हो 4. 


5 पुरुषों की तरह स्त्ियों में भी ताकत होती है । बोलो: मांसी . शी 
: की राती लक्ष्मीबाई केसी मर्दानी थीं? अपने छोटे से बच्चे को - : 
“पीठ पर बांध लिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर, हांथ में 


सलवार लेंकर सच्ची वीरांगना की तरह शत्रुओं के बीच कूद पड़ी । 
:. उसने शत्रु सनिकों में खलबली मचा दी। ढुगो को रूप धारण 


. करके संवाधीनंता की रक्षा के लिए प्रासीं की भी परवाह नहीं को । 


.. / - खच तो यह है कि वीरता के बिता काम नहीं चल्नता। 
 चीरता के अंभाव में न से ही रहता है ओर न घन ही रहता है। 
“० ध्वीरभोग्या बसुन्धरा' एक्ति तो प्रसिद्ध ही है | जिसमें जीरता नहीं 
५ - उस पुरुष को सर्द कहा जाय या वर्द-बलद-बेल-! और उन सारियों 
:... को बायाँ कहा ज्ञाय या गायां ! 


5 :' ,जों पुरुष इन पाँचों गुणों से युक्त है, वही वास्तव सें पुरुष 
::: कहलाने योग्य है। इन पाँच. गुणों सें भी दाल को प्रथम दर्जा 
| ; : दिया गया हैं । यद्यपि तीथट्ठुर भगवान्‌ तद्भवमोक्षगामी हैं, उन्हें .. 
०» प्रत्ोक: में नहीं जाना है, दूसरा जन्स -नहीं लेना है, फिर सी वे... 
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उदार दान देते हैं| मगर आपको तो परलोक में जाना हैं। अतझव 
अचश्य ही दान देना चाहिए। 


भारतवर्ष के समान कोई देश नहीं हे जद्ाँ दान देने की _ 
भावना इतनी जबद॑स्त हो | गांधीजी ने कह्ा-शरणार्थियों के लिये 
कम्बलों ओर रजाइयों का दान दो । उनके इतना कहते ही दस 
लाख रजाइयों का इन्तजाम दो गया। गांधीजी के वचतों में शक्ति - 
थी, क्योंकि उन्तके बचन परोपकार के लिए निकलते थे । 


भाइयों |! समय का वड़ा सहत्त्व है। समय पर पैसा कासत 
रू ० 3 | पे 9० पी पु 3 अल] 
में नहीं आएगा तो पेसा रहे या न रहे, लेकिन लाभ से घंचिठ हो 
हो ही जाओगे । जो समय का सदपयोग करके उत्तम काम कर 
लेते हैं, उनका नांस ढुनियां में अमर हो जाता है । तीथझूरों की 
गुण गाथा इसलिए गाई जाती है कि उन्होंने समय पर महांन्‌ 
दाव दिया और ततश्वात तपस्या करके सर्वज्ञता श्राप्त करके, जगत्‌ 
को सनन्‍्माग दिखलाया । ह 


इयो ! अगर आप दान आदि च॒ठुर्विध धर्म का पालन 
करोगे तो आनन्द ही आनन्द होगा । हर 


व्यावर - ) 
.. १ै७-१०७०४७ [प 


१7278 


8 छः 
9 ० छः 
हु ' मडं 
4 है . 

हरे है 
0 
- श्ख 
छ 


(33 छक्षक्षक्षा:। 
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राजि भोजन... 
 आ प्यप-+-छ८ धुश >को----+० आओ 
... . रुत्ातिश का 


.  - उद्भूतभीपणंजलोदरभागझआा) 0 

देय शोच्यां दशायुपगतार्च्युत जीविताशा। [ 

. . >स्वत्पाद्पक्रजरजोंड्मतदिग्धदेहा-- . . हे 
मत्यां. भवन्ति मकरध्यजतुल्यझूपा। ॥ : 

भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचांय मदहाराज- 

' फ़रमाते हैं-हे सवज्ञ, सवदर्शी, अनन्त्शंक्तिमाव्‌, पुरुषोत्तम ऋषभदंव. - 

:  अगवन | कहाँ तक.आपकी रंतुति की जाय १ हे प्रभो ! कहाँ तक. 

ह आपके गुण गाये.जाएँ ? 0 राय लि कप, ५ 

-.«“सहाप्रभो | जगते में कई. प्रकार की बीमारियाँ हैं। कहा. 


क 
५ ही पे 
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शरीर॑ व्याधिमन्दिरिस । क्‍ 

मनुष्य का शरीर दीमारियों का घर है | शरीर के रोस-रोस 

में अनेकानेक रोगों का निवास हे । वात, पित्त या कफ की अथवा - 

इनमें से किसी दों या तोत की विषसता होते ही शरीर की स्ंवस्थता 

संग हो जाती है और विकृति उत्न्न हो लाती है। दस विक्ृति क्वा. 

ताम ही वीसारी है। वात आदि की विपमता भी एक रूप नहीं . 

होती | विपमता की तरतमता के कारण उसके भी अनेक रूप होते 
हैं। इ॒प प्रकार वीसारियों को संख्या का कोइ दिसाव बद्दीं है | 


इन वहुमंख्प्रक्त वीसारियों में कुछ साधारण और छुछ 
दर श्र ।्  #& ९ # हि 
प्रसाधारण होदी 8 । कइ अत्यन्त भीषण होती ६, जो जीवन 


को खतरे में डाल देती हें. ओर अन्त में शरीर का अन्त करके ही . 
पिज्ड छोड़ती 4 । नलोदर सामक दीपांरी भी इत भयानक वीसा[- 
रिय्रों में से एक है । शात्षों में गिनाये गये सोलह महारोगों से 


5 
२ 


इसऊफी भी गणना की गई है। 


5 


कदाचित अपताताबेदनीय कम के डदय से कोई मनुप्य इस . 


च्ः हे 
पी दशा शोचनीय हो गई हो, चेद्यों... 
पे अताध्य समझकर. 


है 
हि |] हे 


निराश हो चुहे हों. ऐपी दशा से अ 
.- ऋमलों की रज्ञ शरीर पर लगाये दे 
विनए ही जाती है ओ ;' 

ताईं। उधका सारी बोमारी चली ज्ञातो है। भगवान. के रथ 


2५ 
€ | 
5॥ 
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| ५ 
३८ 
रा 
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!] 


है रात्रिभोजन ] 5058. +- आकर हा धश हक 





बात तो आप सभी जानते है कि जू' को कोई  जातबूक कर 
: नहीं खाता | वह अपावधादी से, भोजन को मत्नीभांति बिचा देखे: 
_ खाने से पेट में चंत्ी जाती है ओर जत्ोदर जैसे महान: रोग कोः 
उत्पन्न कर देती है | इप्त तरह की. असावधानी की संभावना रात्रि 


... सें भोजन करने से होती है। रात्रि का भोजन अन्धा भोंजन है। . 
- दीपक आदि का प्रकाश करके रात्रि, में खांयांजाय तो प्रकाश से 
 आक्ृष्ट होकर असंख्य छोटे-छोटे जन्तु. आ जाते हैं और वे इतने . . ' 


सूक्ष्म द्वोते हैं. कि दिन में. भी दिखाई न दें या चलते फिरते समय: . 
हो कठिनाई से- दिखाई दें तो रात्रि में दौखने का प्रश्न हीं नहीं. 


_ उठता। वे उड़ते-उढड़ते आकर जब दाल शाक में मित्न जाते हैं 


_. तब तो उनको दीखना संभव ही नहों होता । कदाचित्‌ प्रकाश किये 
बिंतो ही रात्रि के अंधेरे में भोजन किया जाय तो और भी बुरा ! 
' उस सभ्य तो बंडे-वड़े जन्तु भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकते | 


दे इस प्रकार शात्रिभोजनः दोतों दशाओं में बड़ा ही हानि- . 
कारक सिद्ध होता है ।, अतएवं जैनशासत्र इन हानियों का खयाल .: 


:.. करके और :-साथ ही अन्य दृष्टियों से भी रात्रिभोजनः का तीत्र 


शब्दों से निषेध करता: है । शाश्ल में कहा है-- 


: श्रत्थ॑गंयम्सि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गमे । 
आहारप्ताइय सब्बं, मणशसा विन पत्थए॥ 


४, धअभथत्-सूंय के अस्त हो जाने केपश्चात्‌ से लंगा कर 
.  “जब-त्तक सूय का. पूब दिशा में उदय न हो जाय, तब तक, आहार 
. . आदि अहरं करना तो दूर, महण करने की इच्छा : भी नहीं. करनी 
"चाहिए, पा 0 7 
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श्री हेमचन्द्राचाय ने अपने योगशास्तर में रात्रि भोजन का 
अतीब उग्र शब्दों में विरोध किया है और उससे होने वाली 
हानियों पर भी प्रकाश डाला है । वे बहते हैं - 


थोरान्धकाररुद्धाले! पतनन्‍्तो यत्र बन्दवः । 
नव भोज्ये निरीक्ष्यन्ते, तत्र झल्चीत को निशि १ ॥ 


अर्थाव-रात्रि में फैले हुए घोर अंधकार के कारण भोजन 
में गिरने वाले जन्तु नज़र नहीं आते हैं। ऐसी दशा में कोन 
सममदार रात्रि में भोजन करेगा ? अर्थात्‌ विवेकवान पुरुष रात्रि 
से भीजन नहीं कर सकता |. " 


रात्रि भोजन से दो प्रकार की हानियाँ होती है--प्रत्यक्ष 
ओऔर अप्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष हानियों की उपेक्षा बहुत-खे लोग- कर - 
सकते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष होने वाह्ली-दानियों को केसे अस्वीकार 
कियां जो सकता है ? उन अत्यक्ष हानियों में कुछ यह हैं:-- 


मेथां पिपीलिका हन्ति, यूका क्र्याज्जलोदरम्‌। . 
कुछते मक्तिका वान्दि, कुष्ठरोगं च. कोलिक! ॥ 
कृण्टको दारुखण्ड च, वितनोति गलव्यथाम्‌ | 
व्यञ्ञनान्वर्निपतितस्तालु विध्यति वृश्चिक) ॥ - 
:.. विलग्रश्व गले बालः, स्वरभंगाय -जायते | 
_... इत्यादयों बषदोपांई, सर्वेपर निशि -सोजने ॥ 
रात्रि भोजन में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली हानियाँ में कति< 
पंय यह हँ--कदाचित्‌ भोजन में चींटी मित्र. ज्ञाय और पेट में 
चली जाय तो चुद्धि का विनाश होता हूँ ।जू' चली जांय तो 


'राब्िभोजन ] 5 तय ह[छ - 


: जलोद्र की बीमारी होती है। संक्खी पेट में पहुँचते ही वमन .. 

: उत्पन्न करती है । कोलिक कोढ़ जसे महाव्‌ रोग को उत्पन्न कर 
देता है | कांटा या लकड़ी का टुकड़ा गले में पीड़ाजनक होता है। .. 
कभी बिच्छू शाक आदि किसी वस्तु में सिलकर चला गयातो .. 
'चालु को वींध देता है। बाल खा लेने से स्व॒रभंग होता है, गला. . 
.' बेठ जाता है और गल्ते में दद भी मालूम होने लगंता है । है 


। रात्रि भोजन की यह बुराइयाँ कुछ कम नहीं है | जब इनमें. 
... से एक भी घुराई उत्पन्न हो जाती है, तभी उस की भीषणता का .. 
. पता चलता है। 


के श्रीरत्नचन्द्रजी स्वामी ने भी यही कहा हेः-+-+ : हे 


 जलोदर उत्पन्न हुवे जू के पडिया पेट। 
जाय मुख में मक्षिका, वतन करावे नेट ॥ 
. घेट भन तज थेटाई, बाल करे स्व॒रभंग | 
2 20, ; कोढ़ मकड़ी थी थाई ॥ 
-.. कपाली सड़-सड़ मरे बिच्छु केरे सम्बन्ध |. . 
रतन. कहे तज मानवी रात्रिभोनन अंथ॥ .. 
“ चास्तव में रात्रि भोजन में इतनी अधिक बुरांइयाँ हैं कि 
जैनेत्तर धर्मों में भी इसका निषेध किया गया है । वे-कहते हैं--- 
० नवाहुतिन च्‌ रनान॑, ने आड्धं देवताचेनसू। 
ह दान वा विहितं रात्री, भोजन तु विशेषतः ॥ 


। रात्रि में होम, स्नांच, भ्रोद्ध, देवपूजा और दान निषिद्ध है । 
सगर भोजन तो-विशेष रूप से वजलीय हैं । गहन्ल की 
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आयुवद शाख्य का उल्लेख करते हुए उक्त. आचाय महा- 


राज कहत्त ह 
हज्ामिषक्षसंकोीचश्चरंडरोचिरवायत | 7 
अतो नकतं न भोवतव्य, स्द्मजीवादनादपि ॥ 


शरीर में दो पद्म होते यपद्मय और नाभिपंद्ग -। 
हृदयपद्य अधोगमुखी और नाभिपकद्य ऊध्वसुखी होता है। शात्रि में 


यह दोनों पद्म सिकुड जाते है, क्योंकि सूच की किरणों का सदूभाव 


नहों रहता। अतः रात्रि में भोजन करना उचित नहीं हे। इसके 


अतिरिक्त छोटे-छोटे जन्तु भोजन के साथ पेट में चले जाते हैं।. . 


इस कारण भी निशाभोजत त्याज्य है। 


करते हैं 
वासरे च्‌ रजन्यां च, यश खादल्नेव तिष्ठति। 
भृड़पुच्छपरिश्रष्ट, स्पष्ट स पशुरेव हि ॥॥ 


जो. भत्नामानुस रात-दिन में खाता ही रहता है, वह 
_भजुष्य नहीं पशु है। अन्तर यही है कि पशु के सींग होते हैं. और 


आचाय रात्रिभोजी सनुष्य की तीत्र शब्दों में भत्सना - 


पूछ होती है, सनुष्य के नहीं | इतना अन्तर होने पर भी आदत 


से तो बह पशु द्वी है । 


. इस प्रकार सत्रि भोजन सें इसी जन्म से होने वाली घुरा-- 


इयों बहुतेरी है। किन्तु इस अनाचार से पारलौकिक हानि भी 
ह्ती ६ 


छदरसय वत्ता ज्त हू | साचाय कहते प्र 
उलूककाक साजोर शुध्रशम्बर शूकरा।। 
देइश्चिकगोधाश्च, जायस्ते राजिसोजनात्‌ | 


हूं। रात्रि भोजन 'करने वाले लोग अपने परलोक को अंध- 
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अथात रातिमोजन के पाप का सेचन करेंने वाले लोग जब 
'प्राणों का त्याग करके परलोक की ओर प्रयाण करते हैं तो उन्हें... 
उल्लू , कौआ, विल्ञाव, गीध, शम्बर, शूक्रर,सप,“बिच्छू और गोधा 
' आदि की निन्‍्दवीय योति-सें जन्स- लेना पड़ता है । 


रात्रि भोजन का त्याग सभी ब्वत्तों सें सहायक होता है ओर 
+ रात्रि भोजन करना सभी पापों का घर है | यह कितना बड़ा पाप : 
_ है, यदबात एक कथा से समझती जा-सकती है। 


.. रासचन्द्रजी जब वनवास के लिए चले तो सीताजी और 
. लच्सण ने उनका साथ .दिया। दक्षिण से चत्तते चलते वें कूपर 
.. नगर में पहुँचे । लक्ष्मण ने उस नगर के राजा महीधर को कन्या 
चनसाला के सांथ विवाह किया। मगर उन्हें रामचन्द्र के साथ 

गे जाना था । नवविवाहिता पत्नी के मोह में पड़ कर लद्॑मण अपने 

महान कत्तव्य का परित्याग-नहीं कर सकते थे। सगर वबनसाला 
. को इससे बड़ी गहरी व्यथा . हुईं | उसे विश्वास नहीं. हो रहायथा 
- कि लक्ष्मण - लौट कर आएँगे और सेरी सुध सेंगे। उसने शपथ 
, खानेन्‍के लिए कहा | तब लक्ष्मणजी ने 'कट्दा-प्रिये ! राम जहाँ 
: ज्ानां चांहते हैं, वहाँ उन्हें पहुँचाकर में अवश्य तुम्हें सन्तुष्ट 
“, करूँगा | न. करूँ “तो मेरी. भी वद्दी गति . हो जो हिंसादि पापकर्म 
.. करने वालो की होती है.। . 


: ४“... चनभाला को इतने पर भी विश्वास न हुआ । उसने कहा - 
, ' नहीं; इससे मुझे -सनन्‍्तोष-नहीं है| . अगर आप. सत्रिभोजन करने 
- बालों की शपथ-लो तो में आपको जाने. दूंगी, अन्यथा नहीं.। 


की लच्भण: ने कहा--अगर में अपनी प्रतिज्ञा संग करूँ, रास 
: “कोसयथास्थान पहुँचा कर तुम्हारे.पास न आऊँए तोस्सें उस पाप का 
गीं:होऊँ जो रातजिभो जन करने :वालीं को-होता- है. 
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इस प्रकार शपथ करने पर वन्साला को विश्वास हुआ : 
ओर उसने लक्ष्मण को जाने की छुट्टी दे दो । के 


इससे ग्रतीत होता है कि रात्रिभोजन कितना बड़ा पाप है | .. 


कई लोग समभते हैं-रात्रिमोजन त्याग श्रावक के लिए : ..- 
मृल्गुरा न होकर उत्तरशुण है, अतएव रात्रिभोज्नन का त्याग. 


श्रावक के लिए अनिवाय नहीं है। मगर ऐसे लोग राजिसोजन 


करने के लिए बहाना खोजते हैं । श्रीदेवर्धि गणि क्षमाश्रमण जैसे. 


।न्‌ आचायाँ ले भी बतलाया है. कि रात्रिभोजन त्याग इतना . 
आवश्यक और उपयोगी है कि वह मूलगुणों की ही कोर्ट में है। . : 
यह ब्रत॑ किसी एक ब्रत की रक्षा के लिए ही नहीं, वरन्‌ सभी ब्रेतों -. 
की रक्षा में सहायक है। अतएव इसे मूलगुण स्थानीय ही सम-- . 
मना चाहिए | 


जिस रात्रि-भोजन को जैनशास््र और जैनेतर शास्त्र तथा : 


आयुर्वेशशात्ष भी एक स्वर से वज्य ठहराता है, उप्ते किसी सी 
अवस्था में प्रश्रय नहों देता चाहिए । रात्रिभोजनत्यागी का 


स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहता है और . उसका आधी ज़िंदगी... 
का उपचास हा जाता हृ | । 


हाँ, तो जो लोग रात्रिभोजन के त्यागी नहीं है, वे जब भूत्न- के 


से जू खा जाते है ठो उन्हें जलोदर की बीमारी का शिकार होना .* “ 


पड़ता हे | 2) 
दुनियां सें कई पुरुष और स्त्रियाँ हैँ जिनके पसीने की तासीर के का 


दी कुछ ऐसी होती हैं कि जू” अधिक उत्पन्न होती हैं । किसी- --- ह 


किछी जगह के जल-'वायु सें भी ऐसी विशेपता होती हैं। 


जरा-सी स्वच्छता से कमी आई कि फोरन ही जुएँ उत्पन्न | हा 


हो जाती हैं । मान लीजिए कोई बहिन रसोई वना रही है। उसके 


रात्रि भोजन ] हम | ग द [हर रा 


(.&%:: साकार रऋ 


माथे में खुजली आई और वह साथा ख़ुजलाने लगी ऐसा करते * 





समय उसक चाखून मंजू भर गई | ड्सी हाथ से उसने झाटा- हे 


यू'दना आरंभ किया तो जू' आटे में मिल गंई। रात्रि में प्रकाश 
की स्वाभाविक कमी रहने से भोजन करने वाला .उसे देख न सका... 
ओर वह पेट में चली गई | जुओं की बहुतायत होने से कभी>. 
 क्षभी यों ही वे सिर में से गिरने लगती है और भोजन में मिल्न, 
सकती हैं | इसके अतिरिक्त कोई कपड़े धोने के लिए तालाब पर: . 
गया । उसके कपड़े की जू' पानी सें चली गईं । किसी दूसरे ने पीने 


के लिए लोटा आदि में पानी लिया ओर जू' उसमें आगई । फिर -. 


उसका पेट में पहुँच जाना साधारण-सी बात है । 


'' तात्पर्य यह है कि जहाँ गंदगी होती है और देख-भाल 
..कर खाने-पीने की सावधानी नहीं रक्खी जाती, वहाँ जू का. पेट . 
में चत्ना जाना कोई कठिन बात नहीं है 


:. जू तेइन्द्रिय प्राणी है ओर छोटा-सा होता. है, लेकिन , 
: उसके प्रभाव से भी भयंकर बीमारी. उत्पन्न हों जाती है । अतएव , 
भगवान्‌ ने कहां हे-दिन में भी खाओोे- तो भी बिना देखे-भाले 
' संत खस्ताओ | दिन सें भी बिता देखे खाना रात्रि में खाने के समान ; 
- है । वह भी अंधा भोजन है | अंधा भोजन प्रत्येक दृष्टि से द्ानि- 

: कारक है | अंतृएव कहां है--. 


अंधा भोजन रात को,. करे अधर्मी जीव | 
थोड़ा जीतव कारणे, दे नरकां में नीव ॥ 


/  ./ “भाइयों! देखो, ज्ञानियां ने राजिभोजन को अंधा भोजन 
-फहों है। सूर्यास्त होने के बांद स्पष्ट दिखाई नहों देता | अतंएव 
.: रात्रि भोजन बहुत बुरी चीज है । इसो कारण भगवान्‌ ने उंसका 
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त्याग करने के लिए कहा है | बुद्धिसान-पुरुष कभी रात्रि में भोजन. 
नहीं करते । अरे, खाने-के लिए दिन ही बहुत है. तब. रात्रि में 
भोजन करने से फायदा ही क्या है? 


रात में खाने से जीब-जन्तु खाने में आ जाने के. अतिरिक्त 
अजीणंता आदि अनेक रोग भी उत्पन्न हो जाते है, क्योंकि उस 
समय पर्याप्त पानी पीने का समय नहीं मिलता । कहा भी हे 


चिड़ी कम्रेड़ी कागला, रात: चुमन नहिं जाय । 
नर तन धारी भानवी, रात पढ्यां किम खाय ३ ॥ 


देखो, पत्तियों को रात्रि. भोन्नन के त्याग का उपदेश किससे . 


दिया है ? उन्हें कोई उपदेश देने नहीं गया, फिर भी प्राकृतिक... 
प्रेरणा से ही वे रात्रि में चुग्गा चुगने नहीं जाते। 


रात्रिभोजने करने से त्रसजींबों की हिंसा का. पाप सौं 
लगता है और अनेक अनरथ हो जाते हैं। किसी ने बेंगन.का 
का आचार डाला और अंसावधातो से हंडी का मु द्द खुला रह 
गया उससें एक चूहा गिर गंया ओर मर गया। आचार को 
हिलाया तो चूहे को भी मसाला लग गया। 


दिन रात्रि में कोई जीस. रहा था| उसने आचार 
सांग ) हंडिया का मुह खोलकर चीमटे से आचार निकाला तो 
संयोगवशात्‌ वह चूड़ाही आ गया । जीमने चाल्े कीं थाली में: 
परोस दिया गया। उसने टटोल कर देखा कि-क्या इसका ऊपर 
का डंठल नहीं तोड़ा गया है.! जब गौर करके प्रकाश में देखा गया 


तो पता चला कि उसके तो चार पैर भी हैं ! अरे, यद्द वेंगन नहीं, 
चुरा 8 | ; 


रात्रि;भोजन शी हे . [ शहृ- 


' उस, समय खाने वाल्ने को कितनी: ग्लानि-हुईडं; होगी १ 
चास्तव में खाना तो दर रहा, पहले.का. खाया--पीया -भी निकल 
गया होगा । रात्रि में क्या दिंन फीं तरह दीखंता है ? कभी नहीं। 
अतंएव रात का खाना बहुत हीं बुरी बात हे | दिन में मी खाओ 
तों बिना देखे कोई चींज़ न खाओ | यद्द काम बड़ी: चौकसी और: 
सावधानी का है| खाते समय बहुत होशिंयारी रखनी चाहिए । 

उत्तम विचारवान्‌ मनुष्य राजिभोजन का त्याग होकर देते. 
हैं। रात में खाने से हानि ही हानि होती है, ,ज्ञाभ छुछ भी नहीं 
होता | कहा है--' 


मना रात का. खाना सरासर है ॥ ठेर ॥ 
-चिडियां कपीत कब्बे, नहीं रात चुगन जांय-। 
इन्सांन:होकर बेहया, तू रात को: क्‍यों खायः३:॥ 
क्या मनुष्य पशु बराबर है १ ॥ १॥ 
देखो भाइयों ! रात्रि में चिड़ियाँ, कबूतर और कोबे आदि 


“  भी-चुगने: को नहीं. जाते हैं, तो आप-तों इन्सान हैं । रात्रि- में खाना 
:- बिल्नकुल सना किया:गया:है। रात्रि में न खाने से बारह महीने में 
: _. छह महीने की.तपस्या बिना जोर. लगाये ही हो जाती है ।. इससे 


शुभ गति का भी बंध होता है और अशुभ गति का बंध टल्न जाता 
है। रात्रिभोजन करने वाले केसे हैं ? 


रात्रि. में फिरे और खाबे, 

. मसनुज वह निशिचर कहलावे | 

निशाचर रावण के भाई, 
दा रे .... नहीं रघुवर के अनुयायी।॥ 


४ | [ दिवाकर दिव्य ज्योति साग ऐप 





रामायण की युक्ति से सिद्ध हुई यह बात]. 
यू जानि श्री राम के, भक्त बनो सब भ्रात ॥.. 
भाइयो ! रात्रि सें भोजन करना निशाचर का कास है । 
ऐसा करने वालों छो रावण के मित्रों की उपमा दी गई है।.इस 
लिए रावण के अनुयायी न वन कर रामचन्द्र के अनुयायी बनो | 
यह रामायण साफ-प्ताफ बतला रही है ! तो फिर क्या करता 
चाहिए 9 
त्याग रावण से मितराई, 
तजों निशिभोजन दुखदाई | 
सुगुरु की सीख सुनो माई ॥ 


त्याग करो भाइयो, रात्रिभोजन का त्याग करो | रावण की 
मेत्री छोड़ो-निशाचर पन त्यागों और पुण्य का लेटरबोक्ल भर - 
लो । रात्रिभोजन से ओर क्या-क्या धानियाँ होती हैं? सुन लो--. 
पतंग, कीट कुंथवा, भोजन में :पड़े आय | 
दोएक की लो पर घूमते, देखो निगाह लगाय || 
अरे जीव असंख्य चराचर है ॥श। 
देखो रात्रि के समय सें और खास कर चौमासे के दिलों में. 
प्रायः दोपक की लो पर कितने छ!टे-छोटे परवाने-जीवड़ा आंजाते 
हैं। ऐसे सम॑य में भोज़न करने से भोजन से जीवों का गिर जा 
' भामुमक्षिन नहीं हूँ, बल्कि न ग्रिरता ही नामुमकित हो सकता है। 
उस समय खाने वाले को-क्या पता चल सकता हैं कि उसने क्या 
खाया हैं.! क्तिने परवाने खाये है और क़ित्तने सच्छुर चट कर 


. लिवे हैं। दाल-शाक में मसाले की जगह कितने जीव जन्तु मिंल 
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ह हम लोग आहार लाते हैं तो कई बार दांल-शांकः में लट 
.. बगेरह जानवर और रोटी में मक्खी निकलती है । जब हम:दिन 
* में खाते हैं और पूर्णतया निरीक्षण:करके काम करते हैं, तब तो - 
'खन चीजों फो निकाल देते हैं मगर रांत्र में खाने “वालों का क्यों... 
हाल होता होगा, यह तो परमात्मा ही.जाने ।. इसलिए--. 


कहे चोथमल रात को, तू खाना छोड़ दे । 
रोगों को खान जान के, दिल इससे मोड़ दे । 
नहीं तो लक्ष चौरासी का बड़ा घर है॥ ३॥ . - 
भाइयो ! रात में खाना छोड़ दो। इससे कोई लाभ नहीं 
ओर द्वानि ही द्ानि है। रात्रि भोजन नाना प्रकार की बीमारियों - 
' का घर है | इसके अतिरिक्त इस पाप के प्रभाव से चोराप्ती 


लाख योनियों में भटकना पड़ता है । इस तरह इस लोक और पर- 
:. - त्ोके, दोनों में ही रात्रिभोीज्न अत्यन्त अहितिकर है । 


:  शत्रिभोजन का त्याग करने में संकोच क्‍यों है ? कठिनाई 


:: . क्‍या है? दिन के लम्बे-लम्बे चार प्रहर होते है और उनमें 


_ « अंसपेट भोजन किया जा सक्नत्त है.। फिर रात्रि में भोजन करने की 
:: आवश्यकता ही क्या है ? अरे, थोड़ी-सीं जिंदगी के लिए क्‍यों 
. , रात्रि में खाकर व्यर्थ कम -बांघते हो ? . - ; 


बहुंत गई थोड़ी रही, थोड़ी में थोड़ी जाय। 
थोड़ी देर के कारणे, क्यों तू क्रोला खाय १-॥ 
विवेकवान . पुरुष, तेरा विवेक: किस काम - का है ? क्या 


ड ,..: दीपक लेकर भी तू गड़हे में गिरना चाहता हूँ ? दीपक का प्रकाश 
. तुमे गंडढे में गिरनेःसे बचाने के लिए है, न कि गिराने के लिए । 
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'सगर तू तो उस दीपक से डलटा ही काम ले रहा है? दीपक के 

प्रकाश में तू गिरने के लिए गड़ढ़ा खोजता फिरता हैं। यह कितने 
दुभाग्य की बात है? अपने विवेक के दीपक के प्रकाश में 
हित-अहित का लिशुय कर, सनन्‍्मार्ग ओर कुमार का सेद देख 


और छुमाग का त्याग करके सनन्‍मान पर चत्त | चना तेरे विवेक 
की सफलता हांगा । 


रात्रिभोजन प्रत्येक दृष्टि से हेय है | घस की दृष्टि से तो वह 
बुग है ही, स्वास्थ्य का सी घातक दे । 
माकणडेय ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं-- 
असर्तंगते दिवानाथे, आपो रुधिरप्ुच्यते | 
अन्न सांससस प्रोकते, साकण्डेयमंहपिंणा ॥ 


सूय छिप जाने के बाद पानी पीना लोहू के ससाच-है और 
अन्न खाना मांस खाने के समान है ।. 


इस प्रकार सभी ज्ञानी और सभी शास्त रात्रि भोजन का 
एक सरजर से निपेघ करते है । 


रात्रि भोजन न्पिथ को एक कारण ओऔरभो है। आवक 
का कत्तठ्य है कि वह भावना भाये विनां भोजन न करे। उसे 
भोजन से पहले सावना भाटी ही चाहिए। कहा है-- 


प्रथम भाणे वंठे मावना, आरावकती नित सादे रे 
चित वित पातर शुद्ध मिले, संसार घटावे रे | 

शुद्ध मन भावों रे या - खास भावना, 
मोक्ष ले जावे रे-| हर | 


५ ४ 
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असली श्रावक के लिए तरक ओर तियच्रगति के द्वार बन्द... . 
रहते हैं। अर्थात्त श्रांवक की क्रियां इतनी ऊँची होती है-कि वह मर 
कर न नरक. में जायगा ओर न. जानवर ही बनेगा। क्या आप 
अपने लिए इस दोत्ों गतियों: के किवांड- खुले रखता चाहते हैं? 


अगर नहां रखदा चाद्त ता ख्रापको वास्तविक अथ में श्रावक्र ४ 


बनना चाहिए । श्रावक्र के कुल सें अथवा जैन कुटुम्ब सें जन्म ले 
लेने से ही कोई आवक नहीं बत सकता । सच्चा श्रावक चह है जो 
देशविरति का पालन करता है और अनन्तानुबंधी तथा अप्रत्या- 

ख्यातातरण कषाय को जींत लेता है। जो जरा भी ब्रतं-नियम . 


नहीं करता और रात्रिंभोजन करंता है, वह वास्तविक श्रावक को . . 


. दज्ञों नहीं पा सकता । 


श्रावक भोजन-करने बंठे तो उसे ऐसी भावना करनी चाहिए 
: कि कोई सल्त-“सहात्मा पधारे तो उन्हें दान देकर भोजन करूँ। 

'बंष्णव हे में भी अतिथिसत्कार का साहात्म्य बतलाया गया 
- है.। कही 


सर्वपामंभ्यागतोीं गुरु; 


अतिथि सबसे बढ़ा है। अतिथिदेवों सच! यह वाक्य तो 
. असिद्ध ही हे, जिसमें:झतिथि को -देवतास्वरूप , प्रतिपादित किया 
- गया है। क्यों कि. भोजन बचाने में .ग्रहस्थ को-बहुत से: पापों का 
' सेबन करना, पड़ता है, अतः अतिथि को भोजन देने से वे पौप 
: इल्के हो जाते हैं। ऋषियों ने बतत्लाया. है.कि अगर तुम उस 
/ >भोजन.में से अंतिंथि को दान दोगे तो तुम्दारे प्राप-दूर हो जाएँगे। 


गा तोत्पय यह है-क्रि श्रावक को भोजन करने से पहले.सुपात्र 
- को दान देने की. भावना करनी चाहिए. और यहं भावना राज्रि में 


ताले रा पब्लिक चे-ेटेबल €स्टः 
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नहीं की जा लकती, क्योंकि सन्त जन रात्रि में न भोजन करते हे 
और न भिक्षा के लिए निकलते हैं । सुपात्रदान तो मुनिराजाँकों 
दिल में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार श्रावक की क्रिया पालने 
के लिए गृहस्थ को रात्रि में सोजन करने का त्याग करना ही 
चाहिए। ; म 


गाय-सभेंस की तरह दिन रात चरते रहने में कोई लाभ तो . 
है नहीं, नुकसान बहुत हैं, जिनमें से छुछ ऊपर चतलाये जा चुके 
हैं| अतएब-- 


जिसने किया रात्रि भोजन . बंद, 
उसका छूट गया चौरासी-फंद | 


....  भाइयो  रात्रिभोजन त्याग किसी सम्प्रदाय विशेष का दी 
आचार नहीं है । जैसे दया, दान, क्षमा , करुणा, परोपकार, ध्यान... 
स्वाध्योय, सत्य, अचौये, खह्मचय आदि धर्म साधारण हैं, अथात्त 
किसी एक सम्प्रदाय का धर्म नहा कहा जां सकता, उसी प्रकार 
रात्रिभोज्नन का त्याग भी एक सामान्य घस है। क्या जैनों के लिए 
ओर क्या बैष्ण॒वों के लिए, सभी के लिए यह आवश्यक है। जो : 
भी रात्रिभोज़न का त्याग करेगा, अपना इहलोक भी सुधारेगा 
ओर परलोक भी सुधारेगा । वह अनेक वीसारियों से भी. वचेगा 
. और डुर्गति से भी बच सकेगा। 


.... देखो; यह सनुष्य जन्स अत्यन्त दुलंभ है। मनुष्य जन्म: 
की हुलभता के लिए किसी शास्त्र का प्रमाण देने करी आवश्यकता 
नहीं है, यद्यपि 'ठुल्लहे खलु साणशुसे भवे! आदि सकड़ों प्रमाण इस 

. विषय में दिय्रे जा. सकते हैं ॥ जरा आप -विचार तो कीजिए कि 
. जगत की लांखों योनियों से बचकर मनुष्ययोति पा. लेचा-कितता 
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महत्त्वपूर्ण है ! जब यह दुलेभ भव आपको मिल गया-है तो इससे. 
पूरा ल्ञाभ उठा लेना. चाहिए। मसान्वज्ञीवत पाकर ऐसे काय करने - 
चाहिए, जिससे फिर कभी अधोगति का सुँह न देखनों पढ़े ओर - 
साथ ही यह जीवन यशस्वी वन जाय.। इस भव सें कोई उंगली . 





उठाकर बुरा कहने वाला न मिले ओर परभव में भी, आनन्द “की - 


प्राप्ति हो । याद रखिए, जिसका जीवन यशस्वी है उसी का जीवन 


साथ है । यों तो पशु-पंक्षी भी आयु के अनुसार जिदे रहते हैं, 
परन्तु अपयश के साथ जाना कोई जीना चहा है । अतएब इस... 


. जीवन को पाकर ऐसे उज्ज्वल्ञ कम करो कि जिससे आपका जीवन 
घन्य यशस्वी ओर पवित्र बन जाय | 


४. भाईयो | आप यहाँ से खर्ची ले लोगे तो आगे भी पग-पग 
.. पर निघान सिलेंगे । रात्रि भोजन का परित्याग करने से यहाँ भी 
_आरोग्य-खुख की प्राप्ति द्योती है, जीबों की दया पत्ती है और 
आगे के लिए खर्ची मिलती है। अतएवं रात्रि भोजन का त्याग 
-. अवश्य करनां चाहिए ओर त्याग करके उस पर स्थिर रहना 
 चाहिए। . २888 


...*  - बह लोग संकोच या शम से प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, परन 
._ उसके पांवंद नहीं रहते। किन्तु प्रतिज्ञा. करके उसे भंग कर देना 
-.. अत्यन्त अनुचित है | उपदेशक का कक्तव्य उपदेश देना हैँ । वह 
“. उपदेश - यदि आपको हितकर प्रतीत होता है तो आप जीवन में 
. जउतारिये, उसका व्यवहार क्ीलिए । पूरां का पूरा जीवन में नहीं 
'. उत्तर सकता तो जितना उत्तर सके 'उतना उतारिये और शेष के 
. लिए श्रद्धा रखकर “उतारने का प्रयत्न कीजिए । कोई भी प्रतिज्ञा 
ः लेने.से पहले: अपनी: शक्ति .को नाप लीजिए, परख ली।जए और 
उसके बाद प्रतिज्ञा अहुण कीजिए | कहा है-- . लक 
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ज॑ं सबकई त॑ कीर्‌इ, ज॑ च॑ ण॒ सककड तस्से सदृहर्ण । 
दहसाणो जीवो, पांवइ अजरामरं ठाणे ॥. 


अर्थात्‌-ज्ितना छिया जाना शक्य है, उत्तना करो।जो 
शक्ति)से धाहर दो, अमल सें-न झा सकता हों, उस पर श्रद्धा 
रखो, अर्थात्‌ उल्के विघय में यह घोचों कि यह काय करन योग्य 
है । इसके करने में सेरा हित है । किन्तु में अधन्य हूँ कि मुझसे . 
यह हो नहीं सकता । कब शक्ति उत्पन्न हो ओर में कब करते से _ 
सम होऊ । 

इस प्रकार की श्रद्धा. ओर भावना रखने से एक दिन _ 
आाएगां कि आप उसे भी करने में समथ हो जाएँगे। किसी भी. 
बत या नियम का अलुष्लान करने के लिए खास तौर से संकल्प की 
इढता दी अपेक्षित रहती छह । जब आपके संकंल्प में धढ़ता होगी 
तो अवश्य ही आपका, सामथ्य विकप्तित होगा ओर आप अनु 
कूल पु स्थितियों का निर्माण कंस्ते में समेथ हो सकेंगे । 


वहुत-से सोचते हैं--क्या करें, दुकानदारी से फसत ही 

नहीं मिलदी कि रात्रि भोजन का त्याग कर दिन से ही सोजन कर - - 
लिया करें । दहदी आहकों के आने का समंय होता हैं और. वही 
भोजन का समय होता है । ऐसी हालत में केसे रात्रि सोजन स्यागा 
जाय $ मगर यह तो दबकूता ही हे सन की; अरे साइड, जो साग्य 
लिखा हूँ; जितना ल्ामान्तराय का क्षयोपशसत है, उत्तना सिले 

बिना नहीं २हेंगा | कट लोग रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं और 
'उनका- कास धइल्ले के साथ चलता हैं। वात यह है कि. लिस 


है. <. है 
| काय को अत्याच घम्रक लिया जाता हैँ, उसके जल्षिए ससय की 


सहूलियत हों ही जादी दे । सम्रवचक्र ही फिर दूसरे प्रकार का 
बन जाता हैं।.. है कु 
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.... अधिकांश दिगंम्वर भाई रात्रि सें भोजन नहीं करते तो 
क्या उनका व्यापारघंधा ठप्प हो जाता है ( उस समोरज- सें कभी 
रात्रि में जीमनवार नहीं होता तो क्या कोई काम रुक जाता है ? 
नहां | यह तो-अप॑ने मन को मनाने की बात है | आपने सन को 
सना लिया तो कोई रुकावट आड़ी नहीं आएगी और सब कास 
व्यवस्थित रूप से होते रहेंगे। अतएवं आंप ऐसे दुबेंल विचारों 
को छोड़ दें । रात्रि भोजन पाप का कारण है और उस्तका त्याग 
पुंण्य का कारण है । यह पाप ऐसा है कि बिना किसी कठिनाई के 
त्याँंगा जा सकती है । इस पाप से बचने के लिए किसी स्वाथ को 
 त्यागने की भी आवश्यकता नहीं होती । फिर न जाने क्‍यों आप 
: ढील करते हैं 


भाइयो, रात्रि में भांजन न करना लोक में जैन होने का 
: एक विशेष लक्षण माना जाता है। अगर आप इस लंक्षण को 
- अपनाएंगे तो आपके परिवार में भी रात्रिभोज़न न करने की प्रथा 
. चालू हो जांयंगी। आपकी संन्तान को अनायास ही एक पाप से 
बचने की प्रेरणा मिल संकेगी। रातजिभोजन ने करने की प्रतिज्ञा 
: उन्‍हें जनत्व. का स्मरण कराती रहेगी ओर वे अनेक पापों एंव 
- दोर्षों से बंच रूकेंगे। इसे प्रकार रात्रि भोजन का त्याग आपके लिए 
- ही नहीं, आपके परिवार के लिए -भी अत्यन्त हितकर और सुख- 
हर कर हैं।... 
४  ' कई ज्ञोग कहते है--महाराज, हम रात्रि भोजन करेंगे नहीं 
. किन्तु प्रतिज्ञा के बन्धन में नहीं बँधना चाहते | उनका आशय 
: क्यो हं/ यह सममतनों 'कंठिनहै। यदि आपने किसी पांप को न 
: करने को विचार कर लिया है तो फिर प्रतिज्ञा अहंण करने में हंज 
« क्या:है? आगरं: आप प्रतिज्ञा नहीं लेते तोसंमंभता: चाहिए कि 
आपके मन में कहीं न कहीं “कमजोरी छिपी है आपंका गन 
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पको ही धोखा दे रहा है । अन्यथा प्रतिज्ञा के बन्धन को स्वीकार 
रने से हिचकता क्यों है? संकल्प की दृढ़ता दी प्रतिज्ञा हैऔर 
तिज्ञा नहीं है तो संकल्प में दृढ़ता भी नहीं है । 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि प्रतिज्ञा बन्धन है, अतएवं उस 
बन्धन से बचना दी चाहिए; तो सें आपसे कहना चाहूँगा कि आप 
बन्धन का अथ ही नहीं समझे हैं। जो बन्धन आपको - पाप से 
बचाता है, जिसके कारण आपकी नेतिकता की रक्षा दोती है; कुल 
की मर्यादा सुरक्षित होती है और जो बन्धन आपकी कीत्तिवृद्धि - 
फा कारण बनता है, वह आपके सोभाग्य का चिह्न है। वह वंन्धन 
आपके लिए संगलमय है| उसे अपनाने में अपने को सोभाग्य- 
शाल्ी समझो । ह 
इस विवेचन से आप भलीभाँति समझ गये होंगे कि प्रत्येक... 
ट्टि से रातिसोजन हेय है ओर उसका त्याग उपादेय है। अतएवं . 
अगर आप त्याग करेंगे तो आपका द्वी कल्याण होगा । जीवों की 
दया होगी ओर आगे की खर्चा भी मिलेगी अथात एण्य. का बंध 
भी होगा । इसलिए रात्रि भोजन का. त्याग जरूर करना चाहिए 
' झीर उस त्याग पर दृढ़ रहना चाहिए । ठीथंकर गोत्र उपाजन करने. 
के वीस बोलों में एक बोल यह भी हे कि-लिये हुए त्याग- प्रत्या- 
ख्यानों को शुद्ध रीति से पालते हुए जीब को उत्कृष्ट रसायन आता 
है तो तीथंकर गोत्र का बंध हो ज्ञाता है। अतएव जो भाई त्याग 
. कर वे निसिल रीति, सठक रहते हुए उसका. पालन करें | इसी 
: सेंत्याग की साथकता है ।# . .. 


. ££ इस उपदेश का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि बहुत- से भाइयों 
. और चाइयों ने रात्रि मोजन को उदा के लिए. तिलांजलि दे दी | त्याग की... 
.. नंदी में वोढ़-सी आा गई ।- वेष्णंव माइयों ने. भी मतिवोधित होकर त्याग - 
.. किया , उस समव व्याख्यानसभा में त्याय की एक लहर-सी उमड़ पड़ी थी | 
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अनझोल मोती 
ध्य्सलल्स्ड्८ की पडिफ्<?िोकोसओलर: 
कुल (लि | 


उन्निद्रहेघनवर्षकजपु जकान्ती 


पु ल्लसनखमयूखशिख।भिरामी । 
पादी पदानि तद यत्र जलिनेन्द्र धत्त+ 
पद्मानि तत्र विचुधा परिकल्पयनिति ॥ 


३ भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए थआचांय महाराज 
: फर्माति हैं-हे सवज्ञ, सवदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम ऋषभद्‌व 
' भगवन ! कहाँ तक आपकी स्तुंवि की जाय ? हे प्रभों ! कहाँ तक 
.. आपके गुण गाये जाएं [ 


सगवाच्‌ ऋषभदेव जब इस जगतीतंत् पर बविचरणा करते. 
. थे, तो उनके चरणों के नीचे देवगण भक्तिप्ताव से मेरित होकर -. 
:... स्वणुमेय कमलों के फूलों की रचना करते थे। वे फूल एकद्स विक- 


। अनमोल मोती ॥ मा रे मु त्‌ ६५ 2 





“ सित होते थे और ताजा होते थे, जैसे किसी सरीवर से अमी- 
_ अभी लाये गये हों । भगवान के चरण जिम भूभाम पर पड़ते थे 
उसी भूभाग पर देवता कमलों की रचना कर देते थे। 


' श्राचाय महाराज ने इस पद्म में जहाँ कमलों की रचना ... 
: का उल्लेख किया है, वहीं भंगंवान के चरणों कीं अलौकिक शोभा 
की भी एक मांक्री दिखलाई हे। ह 


. भगवान्‌ के चरणों के नीचे कमतों की रचना तो होती ही 
- थी, परन्तु उनके चरण स्वयं सी कमत्न ही थे। भगवान स्वयं गोर- 
स्वर्णिम चणु के थे, अतएव उनके चरण कमल भो रवर्शिम ही थे | 
' उत्त चरणों को शोभा नखों से निकलने वाली कान्ति से अनेकगुणी 
. बढ़ जाती है| नखों की विमल घवल कान्ति से भगवान्‌ के चरण 
-अतीव रसणीय दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार प्रभु के चरण- 
फमलों के नीचे .देवानर्भित कमल ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कमल के 
' जीचे-कमत बनाये गये हों ! उप्र समय को वह शोभा कितनी अदू- 
- 'आुत रही होगी । 
५... भगवान्‌ आदिवाथ की भक्ति करने वाले थे देवगण भी 
: धन्य हो गये ! स्वग के निवासी देव, स्वर्गीय छुखों को त्याग कर 
इस भूसि पर विचरण .करने वाले तीथकर भगवान्‌ की भक्ति के 
लिए आते थे | वह समय कितना अपूव था ! तीथकर भगवान्‌ के 
> प्रकृष्ट पुण्य के प्रभाव का कहाँ तक वर्णन किया जाय ? जो उत्कृष्ट - 
- तस पुण्य के प्रभाव से देवों के भी पूज्य बने, उन आदिदेव 
भगवान्‌ ऋषभदेव को हो हमारा वार-वार नमस्कार है । 


रे सुरेन्द्रों एवं अपुरेन्द्रों का सेवा में उपस्थित रहना असाधारण . 
-- पुण्य का ही फले है । भगवान्‌ ने तीथंकर नासकूस नांसक महान 
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पुण्यप्रकृति का बंध किया था। उसके ही फलस्वरूप उन्हें यह. .. 
लोकोत्तर दिव्य विश्ृृति प्राप्त हुई। यह जीव उत्कृष्ट पुएंयकर्स .. 
उपाजन करे तो तीथंकर बन जाता हे। तीथकंर भर्गेबान्‌ उप्ती 
भव में सक्तिल्ाभ करते है और फिर करो जन्म नहीं. लेते । जन्म- 
मरश का थह जो अत्तादिकाल्ीन प्रवाह निरन्तर प्रवाहित हो रहा. 
है, यही संसार कददत्ञाता है | इसी को भ्रवप्रपंच कहते है | यद्यपि . , 
घ्रात्मा स्वभाव से नित्य, अमत्य, अजन्मा ओर विराट विज्ञान का 
असीस पु'ज है और जन्स -मरण करना उसका स्वभाव नहीं 
तथापि कमंदोप के कारण उसे जन्म-सग्ण के चक्र सें फँसना पड़ा 
हं। इस चक्र से अपने आपको बाद्दर निकाल लेना हीं मोक्ष है 
ओर इंसके लिए जो पुरुषाथ किया जाता है, वहीं साधना कह- 
लाती है | एक बार आत्मा को जब अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति . 
हो जांती है,.तो फिर उल्में कमी अशुद्धता नहीं आती । बस्तुतः 
कम के कारंण ही कर्मों का वंध होता हैं । जो अकमा! बने गया 
उंसके लिए बंध का कोई कारण ही नद्ीं रह गया। 


| जीव का वास्तविक स्वरूप क़्या है. किस कारण से उसमें 
विक्ृति आइ हैँ, किस अंकोर केस का नब्रीन बध होता है, उसके 
निरोध का उपाय क्या दे, पूचसंचित कर्मों को किप्त विधि से प्रथक 
, किया जा सकता हे और कर्मो का सबंथा प्रंथकभाव होने पर - 
आत्मा को क्‍या स्थितिद्दोतो हैँ, यही सब अध्यात्म शाद्र की 

'- विचार णो का विपय है । जैन साहित्य सें इन .विषयों पर बडे ही 
सुन्दर ढंग से ओर अत्यन्त विशद्‌ रूप से विवेचन किया गया है ।. 
इस समय इस प्रश्नों पर प्रकाश डालने का अचप्तर नहीं है । यहाँ - 
: तो सिर्फ यही कहता पर्याप्त होगा कि जुमुक्तु जीवों के लिए यह प्रश्न. 

. बड़े महत्त्व के है| इसका ज्ञाच हुए विना आत्मा को कल्याण नहीं. - 
' डहींता। यह कहना- अतिशयोक्ति नहीं कि यह ज्ञान हीं सारभूत रे 
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ज्ञान है | अतएव आपको यह विषय- समझने का अवश्य प्रयत्न 
करना चाहिए | इसके लिए दो ही उपाय सुख्य हैः--आध्यात्मिक 
साहित्य का सावधानी ओर -शान्ति के साथ. स्वाध्याय, सनन, 
चिन्तन और पर्यालोचन करना ओर अध्यात्मवेत्ता सन्‍्तों की उपा- 
सना करना ! । है 


मगर इस उपादेय ज्ञान को प्राप्त करने का' अवकाश ही... 
आपको कहाँ है ? आज लोगों का जीवन इतना अध्यात्म॑विमुंख 
और भूठसन्मुख हो गया है कि वे बाह्य प्रपंचों सें ही अपना सारा... 
समय बर्बाद करते हैं। आत्मा के संबंध में सोचने-संमकने के 
लिए उनके देनिक कायक्रम में कोई समय नहीं हैँ ह 


धन सर्म्पत्ति और इन्द्रियों के भोगसाधन जुटाने में जीवन 
के अन्तिम श्वास तक संलग्न रहने वाला समुष्य कितता दया का. 


पात्र है! जानता है कि आगे परलोक में इनमें से एक भी वस्तु 
... काम आने वाली नहीं है, फिर भी आंखों को बन्द करके उन्हों के 
: पीछे पढ़ा है के ओन्‍क3 2237 


शाखे स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहा है-- 
अच्चेह कालो दूरंति . राइओ 
. न यावि भोगा पुरिसाण णखित्चा | 
उविद्व- भोगा पुरिस॑- चर्य॑त्रि, 

दम जहा खीणफल व पदखी ॥ 


जागो, भव्य जीवों ! ज्ञोंगो; रव॑ंण-अवसर क्षण -क्षण करके 


:  बीतां जा रहा है | दिनं-रात .बढ़ी तेजी के साथ व्यतीत हो रहे. 


हैं । समय कभी भी नदीं थमंता । देखो, तुम जिन भोगोंपभोगों के क्‍ 


+ “लिए पत्येक पाप करने को उद्यत रहते दो, और जिनके लिए जीवन. 
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हार रहे हो, वे नित्य नहीं है| कभी किसी भी झ्ञण थे पुरुष को . 
छोड़ जाते हैं| कई बढ़े-बड़े लखपति आज दरिद्र दिखाई दे रहे -: 
है । जी बहुत विशात्न परिवार के घनी थे, आज दठू'ठ की तरह 

एकाको भरटक्क रहे हैं. कदाचित्‌ थचन ओर जन छोड़कर नहीं जाते _ 
तो मनुष्य को हो उन्हें छोड़कर चला जाना पड़टा है | चाहे पुरुष 
भोगों की सामग्री को छोड़ कर परलोक की ओर प्रयाण करे, चाहे. . 
सामग्री उसे छोड़ कर चल्ली जाय, परिणाम एक ही हैं कि लिन... 
भोगोपभोंगों को जुटाने के लिए मनुष्य घस का परित्याग करता है, . “ 
पापों का सेवन करता है, दिन-रातत आत्तध्यान किया करता है, . 
क्षण भर शान्ति और निराकुलता. नहीं मोग सकता, उनका वियोग 
अवश्यंभावी है | इसलिए अथ का उपाजन करते हो तो घर्म को, 
मत मूलो | थोड़ां-सा समय आत्मकल्याए में भी ल्गाओ | वही 
भविष्य में हितकारी सिद्ध होगा । 


॥इयो ! त्तीथकर भगवान्‌ की असाधारण सदहिमा छुन कर: -' 
ठुम भी पाप का द्वार रोक कर पुएय का उपाजन करो। अगर 
उत्कष्टटस पुण्य उपाजन करोगे तो तीथंकर की पद्वी पा लेना भी 

. असंभव नहीं है । 


तीरथंकर कोव होता है ? जगत में अनन्त, जीव हैं। उत्तमें 
जो ऊँचे नंबर की करनी करता है, वह तीर्थंकर बन जाता है। -. 
एक राजा देह त्याग कर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी" गादी 
पर बेठता है । इसी प्रकार जिसे .तीथंकर पदवी पाने की शक्ति. 
प्राप्त हो जातो है, चही तीथंकर बनता है। 


... तीथक्नर का पद सर्वोच्च पद है, संघार सें इससे ऊँचा अन्य 
_ कोई पद नहीं है । इस पद के मिलने से अनन्त जीवों को अभय-: वि 
:... दान मिलता है। अनेक जीवों का हित होता है।- जगत्‌ में घ्॒म - 


अनमोल मोती ]  / ५. . . [छू 
... शासन की व्ण्वध्यां होती है.और सत्य वस्तु स्वरूप प्रकाशित होता 
: है। तीथकछूर भगवान्‌ मोक्षमार्ग का ज्पदेश देकर कितने ही जीवों 
_कोतार देते है। तीथंकर भगवान्‌ की वाणी प्राणीमात्र का 

कल्याण करने वाली होती है । ह 


भगवान की वाणी में अनुपम सांघुये ओर असाधारण 
 आकपषणशक्ति होती है। जैसे मोहनीय कम जीवों को संसार एवं 
.. विपंयों दी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार तीथेकछुर भंगंवान्‌ 
के बचन मुक्ति की ओर आंकर्षित करने वाले होते हैं । सुन्दर शब्द 





.. सुनने में आते हैं तो कांनो' को कैसां आक्रषण होता है! यदि के 


:. . सतोज्ञ वस्तुएँ देखने को मित्र गई तो आँखों को कितंता भन्ता 
मालूम होता है ! गंध की तरफ नाक का कितना क्कुकाव- होता है । 
स्वाद के लिए जीभ कैसी तड़फती रहतो है । और स्पश के लिए 
स्पशेन्द्रिय कित्तरी लालायित ग्हती है । तो जैसे मोहनीयकर्म जीव 

.. को विषयों और विकारो' की ओर आकर्षित करता है, उसी: प्रकार 

7 तीथझुर देव की देशना भव्य जीवो'को घर्म की ओर आकृष्ट 

करती है। .. 

० «5 तीथेकर भावान भव्य प्राणियों को सत्यमाग पर स्थापित 

< » कर देते हैं। वह वाणी आक्तेपणी कथा कहलाता है। जगत में अनेक 

: : प्रकार क॑ श्रम फेले हैं, अनेक प्रकार के भ्रमपूर्ण सिद्धान्त प्रचल्षित 


मर) है हैं, गलत घारणाएँ दी हुई हैं, उतका निवारण करना विक्तेपंणी 
'.. कथा है। गलत चीज़ की बुराई: समम्माँयें बिना सही:बात पर 


. विश्वास नहों जमता | अतएवं भगवान को नाना प्रकार की मिथ्यां 
“  चारणाओं का निवारण करना आवश्यक होता है । जीव को सत्य 
४ :को ओर खींचना बड़ा.ही कठिन -काय है, - क्योंकि -इस. जीव को 
..... अनन्तःकाल से परंपदार्थां में रमंण करने ओर आनन्द मानने की 
:.. आदत पड़ी हुई है.। इसे मिथ्यात्व बड़ा भला लगता है। 
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साल खाना और वेकुन्ठ जाना? वाली कहावत दुनिया में 
चरिताथ दो रही है | यह वात सब को पसंद हैं| खाते, पोते और 
सौज करते-करते ही अगर मोक्ष मिल जाय तो फिर कहना - ही . 
क्या हे ! किन्तु याद रखिए, विपयविकारों में सृद्धि धारण करने 
से आत्मा का भला होने वात्रां नहीं हे । भोग अन्त में दुःख के 
कारण ही होते हैँ | संसाती जीव का कित्ता वड़ा-मोह हूँ कि वह 
दुखदायी विपयभोगों की ओर वड़ों तीत्रता से आकर्षित होता दे 
ओर उन्हें सुखदायी सममता है, तथा ब्रत, नियम, संग्रम और 
धर्म को क्ष्टकऋर ससमझ रहा हैं। चक्रवर्ती . राज्ञा,.के सामने एक 
अकिचत अनगार ने बड़ी दृद्धता के साथ कहा-- 


बालाभिरामेहु दह्मवहेसु, 


बनते कामगुणेसु राय | 
विरत्तकामाण तयोधणाणं 


ज॑ मिकक्‍खुए्ं सीलमुणे रयाएं ॥| 


_  छखज्ञानी जीबों को-रमणीक प्रतीत होने वाले ओर परिणाम 
: में दुःख देने वाले कामभोगों में चंह छुख नहीं हैं, जो शील-गुरणों 


में तिर्त और समस्त काममोर्गा से विरत तपोधन भिक्लुओ्र को 
प्राप्त होता हैं । 


एक ओर चक्रवर्ती का वेभव हैं, जिसकी बराबरी किसी. 
. भी राजा के वेंसव से नहीं हो सकती | जो चोदह रत्नों का और . 
... नो. निधियों का स्वासी हें;.. हजारों छन्दरी यवतियाँ जिसके. 
: धन्तःपुर में सिवास करती. हैं. ओर, हजारों देव जिसकी सेवा करते 
.  *हैं।दूधरी ओर एक अकिंचन अनगार है. संसार का कोई भी 
वैभव उसके पास. नहीं है। तपस्या ही उसका घन हैं। घर 
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नही है।भिक्षा से उदरनिर्याह करता है। किन्तु काम-सोगों 
की तनिक भी आकांक्षा उसके चित्त में नहीं है।. बह.उन्हें 


अधे:पर्तत को कारण समझता है और परिणाम में अत्यन्त दारुण ._. 
सममझ कर उनसे विरत हो चुका है। इस प्रकार एक॑ तरफ:भोग 
की चरम सीमा है. और दूसरी तरफ त्याग की चरम सींमा है। 
अब॑ प्रश्न यह है कि वास्तव में दोनों में सुख अधिक कहाँ है ? 


हम देखते हैं कि क्रिपो थी मुनि ने मुनित्व का त्याग करके .. | 


. चक्रवर्त्ती होना स्वीकार नहीं क्रिया | यह स्थिति स्पृहणीय तो कर्स 
से कस नहीं ही समझी जाती। परन्तु चक्रवर्ती अपने वैभव का 


परित्याग करके मुनि बनते हैं और मुनि बनने में अपना परस 


। सोभाग्य समसते हैं | यदि सुनिद्शा में सुख न होता तो चक्रवर्ती 
_ राजा भी मुनि बनने की आकांत्षा क्यों करते ! मुनि के लिए यह . 
-दुःखमय जगत भी आनन्द्सय बन जाता है। मुनि को थ राजा 


का भय रहता है, न चोर का भय ओर न आजीवेका का भ्रय | 


:... घह सभो भयों से विसुक्त दोकर आत्मानन्द में विचरण करता है । 


तो यह [न्श्चित है कि . भोग अन्त में दःख के द्दी कारण 


. सिद्ध होते हैं । जिसने अपने जीवन में आत्मा के श्रेयस के लिए 
-. कुछ भी साधनां नहों को. और जो भोगों की कीचड़ सें ही फंसा 
_- रहा है, उसे जीवन के अन्त में, म्र॒त्यु के समय, घोर दुःख, परिताप 
. ओर व्यथा होती है । इस प्रकार किसी भी बाह्य पदार्थ को लेकर 
:... विचार कीजिए, अन्त में दुःख ही दुःख है । जब॑ तक घन है तब 


5: सके सनुष्य सुख का अनुभव करता है, किन्तु जब वही घन चला 


- जाता है तब कितना -ठुःख होता है ! सुन्द्र सकान रहने को मिल . 


7 - - जायतो छुख प्रतीत द्वाता है, सगर उसमें आग लग जाय तो दुः्ख 


का पार नहीं: रहता ।- कहने का आशय यही है कि संसार:को 


छ्र | [ दिवाकर दिव्य ज्योति माग १८ | 





प्रत्येक वस्तु परिणाम में दुखदायी सिद्ध होती हैं. । यंद्द होना स्वा- 
भाविक ही है, क्योंकि जितना भी संयोग है, सव वियोग के लिए 
है। कोई भी संयोग शाश्वत नहीं है | जब उस संयोग का ञन्त 
होता है तो संयोग में सुख मानने वाले को दुःख अवश्य होता है । 
। दुनिया लाना प्रकार के भोगों में फँस रहीं है । धर्म का तो 
नाम लेती है, क्‍यों कि धर्म का नास मीठा होता हैं, लेकिन उसके 
मीठे नाम से जगत जाल में जल्दी फेव जाती है । कोई कहता है. 


बावा, दो आने के पैसे दे दो, तम्बाखु पीना है; तुमको घमर होता ! _ 


तो सुनने वाले को धर्म का नास प्यारा लगता है और वह्द कट दों 
आते निकाल कर दे देता है। मगर देने वाले को यह- विचार 


शायद हो आता है कि यह दुव्यंघ्तत का पोषण कर रहा ढे.। इसमें 


धर्म नहीं, अधम है । 


इस प्रकार कई लोग तो धर्म के सलाम पर भी भोगों सें फँसे 
हुए हैं| वे माँत-भाँति के भोगों में ही छुख सात रहे हैं। सगर - 


थे को के ब्प ०. ल्‍ ही 
यह सब अज्ञान है, अस है, दंभ है, वंचना हें । 


असल बात तो यह है. कि अधिकांश लोग वास्तविक सुख 


के स्वरूप को ही नहीं सममते हैं। जैसे छुत्ता प्राप्त हुई हड्डो को 


चाटता दे हि ह्ड़ी की -किरच लगने- से उसके मसूढ़ों में से रुधिर - 


निकलता हैं. आर .वह उस रुंधिर को हड्डी में से निकलने वाला 


.. समझकर चाटता और आनन्द समानता हैं.। वह समकता. हैकि 


यह स्वाद हड्डी में से आ रद्दा हैं। इसो प्रकार अज्ञानी जीव समसः 
रहे हैं. कि सुख सोगों में हैं । परन्तु उन्की घारणा मिथ्या है। सुख 


'पुदूगल का गुण ही नहीं: है । वह तो आत्मा का गुण हैं और आत्मा 
में ही रहता हैं | आत्मा के सुख गुण के विकार को सुखाभास को 
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भीगा न श्ुक्ता वयसेव झुंक्त 

तेपी ने तप्त- वर्यप्रेव तप्ताः 
शा न .जीर्णा वयमेव. जीर्णा। 

काली न यातः वयमेव याता। ॥। 


«अर्थात यह जीव भोगों को नहीं भोगता है, परन्तु भोग ही. - 
“ जीव को भोग लेते है । भोगों के लिए अपना जीवन निंछावर करते ' 


समन... राव टे 


- वाले भोग नहीं भोगते, वास्तव में में भोग द्वी उसके जीवन 


: को भोगकर समाप्त कर देते हैं । जीव सोचता है-में पांच वष में 
_ हजारपति से लखपति बन गया. मगर धन कहता है-मेंने इसके 
. अन्तमोत्र जीवत्त के पाँच वर्ष खत्म कर दिये ! 


. ', : जीव कहता है-तीन वर्ष के भीतर मैंने कितनी सुन्द्र हवेली 
: बना डाली ! मगर इवेत्ली से पूछी तो बढ़ कहेगी-मेंने इस नादान 
: सनुष्य के जोवन के तीच वर्ष बबांद कर दिये ! 


६. जिस दृष्टिकोण से तू अभी तक सोचता आरदा है 
-> चह हृष्टिकोर अमपूर्ण है। तू नवीन दृष्टिकोण को ग्रहंस कर और 
“ नये सिरे से सोच कि-संसोर का वेभव तेरे लिए है अथवा तूं उस 
 चैश्नव के लिंए है | यदि तू इस वेभव के लिए-हीं समग्र जीवन सम- 

. र्पिंतं किये है तो निश्चय ही तू वभव के लिए है! अन्त सें तेरा 

: चैभव-ही.तेरी दुंदंशा पर हँसेगा और तूचुरी तरह पश्चाताप की _ 
, “ज्वालाओं में जलेगा।तेरा छुछ-भी-न होगा; सिफ वेभव को इकट्ठा 

: करने के लिए किये गये पाप तेरे साथी होगे। .... 


| मनुष्य कहता .है--दिन व्यतीत हो गया, रात्रि. चली ग 
_ बर्ष समाप्तदो -गया, युग खत्म हो-गया.! परन्तु भले सालुस ! 
* काल कहो, चीतता, हूँ । “काली :-यं निरवाधि:+! यह काल नो. 
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अतन्‍्त है, कभी समाप्त होने वाला नहीं । दिन के बाद रांत्रि और 

रात्रि के वाद दिन्र होता ही रहेगा । समाप्त दो रहा है तेरा जीवन ! 

इस प्रत्यक्ष सत्य की ओर से तूने क्यों नेत्र मू द रकखें है ! बालक: 
पन गया यौवच आया। योवत्र भी चला गया और बुढ़ापा आ 
गया । देखतें-देखते सारा रंग बदल गया । यह तेरी ही अवस्थाए 
बदली हे | इसी प्रकार एक दिन आएया कि टिकछ्िठ कट जायगा। 
' बन्धु, यह कितना झुन्दर समय जा रहा है ? केप्ता उत्तम जीवन 
व्यथे व्यतीत हो रहा हैं ! यह जीवन इतना सुलस नहीं कि अना- 
यास द्वी.फिर हाथ लग जाय ! 


थो भव रत्न चिन्तांमणि सरीडो ! 
.. बार वार नहीं मिल्सी रे ।. 
- चेत सके तो चेत रे ग्राणी 
यो संसार असारो रहे ॥ श॥ 


- अरे, सानव जीवन चिन्तासणि से भी अधिक मूल्यवान्‌ . 

है । सच तो यह है कि इसका कोई मूल्य नहीं है । सारा जगत्‌ का 

' चेंसव एक ओर और मानवजीवन दूसरी ओर हो तो भी सानव- 
-जीवन का हीं पत्नड़ा भारी होगा । नी घाटियों में भटकते-भटकते 

यह जीवन मिला है । 


. ». एक सनुष्य एक हज़ार रुपया लेकर कसाई करने के लिए “ 
+ निकला +., वंह अपने कुटठ्ुम्त्रियों से कह गया कि  अन्तराय कर्म 
. हडेगा ठब आजंन्द के साथ बापिस आऊँगा। यंह कह कंर बंह 

चले दिया। 


चह सनुष्य चलते-चलते उस सु 


निज झलक में जा पहुँचा जंहोँ हो 
वसरा खाड़ो ६ और जह्दोँ मोती उत्पन्न होते हैं। वहाँ मोती निक्ो- 
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लने वाले लोग रहते: हैं वे गोतांखोर कहलाते हैं.। जो कोई उनसे 


. गोता लगाने को कद्दता है, उससे वे.एक बार गोता लगाने के सो... 
रुपया पेशगी ले लेते हैं । फिर गोता मार कर समुद्र की तल्भूमि - 
में जाते हैं और सीपें उठा कर ले आते हैं। सीप में मोती निकले 


तो उसका भाग्य ओर न निकले तो भी उसका भाग्य /! 


: . गोता लगाना कोई साधारण ब!त नहीं है । उसके लिए - 
बढ़ा साहस चाहिए | गोताखोर जान हथेली पर रख कर गोता: 


लगाते हैं । इस पापी पेट के लिए सनुष्य को क्या-क्या नहीं करता - . 


पडता ! 


हाँ, तो उस पुरुष ने वहाँ पहुंचकर गोताखोरों से कहा-- 
अच्छा, एक गोता मेरी ओर से भो लगाओ | मैं अपनी तकदीर 


. आजमाना चाहता हैँ । पुण्य का उदय होगा तो कुछ मिल्ल जायगा। ' 


यह भी एक प्रकार का सद्ठा है। भाग्य की परीक्षा जैसे सटे 


सें होती है, उधी प्रकार इसमें भी होती है 


सो रुपये लेकर गोताखोर पानी की तह में गया और -सुट्ठी 


.. भर सीप लेकर तेरता हुआ किनारे आ गया । पानी में से निकल 


- 


कर उस पुरुष के सामने मुट्ठी खोली । मगर भाग्य की वात कि. 


उनसे से एक में भी मोत्ती न , निक्रत्ला ! 


: उस आदमी ने सोचा--सौ रुपये और लगेंगे । शायद इस' 


। बार तकदीर खुल जाय और कुछ मिल जाय। 


: दूसरी बार गोताखोर ने गोता लगाया और मुट्ठी भर सीपें 


.. फिर दी, सगर साग्यदेव रूठे ही रहे । 


“५ भाइयो.-! भाग्य में न हो तो लाख प्रयत्त करने. पर भी नहीं 


. "मित्रता । नीति हर कहते हैं-- 
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भाग्यं फलति सत्र, न विद्या न च पीरुपस्‌.।.. 
अर्थाव--सब जगह भाग्य ही फलदायी होता है। ने विद्या : 
फाम आती है और न पुरुपाथ काम आता है कह 
यह बचत सुच्कर आप ऐसा न समस लें कि पुरुषाथ और. 
विद्या वेकार हैं और जो कुछ हैं सो भाग्य ही है । यह तो एक दृष्टि. 
है-। असल बात यह है कि कार्य की घिडद्धि अनेक कारणों पर 
निभर करती है, अन्तरंग कारण भी चाहिए. और बहिरंग:कारण: 
भी चाहिए। धन प्राप्ति का अन्तरंग कारण लाभान्तराय कम का: ., 
ज्षयोपशम है और वहिरंग कारण पुरुषा्थ आदि है । इनमें से एक 
भी कारण की-कमी. हो तो घन्प्राप्ति नहीं होती । उपयुक्त कथन - 
अन्तरंग कारण की प्रधानता की अपेक्षा से है सब अपेक्ताओं से - 
नहीं । ह 
हाँ, ठो उस मनुष्य ने निराश न होकर तोप्तरा गोता क्ग- 
वाया, सगर फिर भी कुछ हाथ न लगा,। चौथे और पाँचव गोते - 
में भो कोई सफल्तता न मिल्री। छठा गोता भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। - 
सातवाँ और आठवाँ सोता भी खाली: गया । हे 
. चह मनुष्य. भी पक्के कलेजे काः था| उसने सोचा-जब 
आंठ सी रुपया समुद्र में फेक दिये. तो सी और सद्दी। कदा।चत 
. यह रुपया उन्‍हें भी सफल बना. दें ! संमव है, इस. बार भाग्य 
प्रसन्न हो जाय ! -यह सोचकर उसने नौवाँ गोता लगवाया,. सगर 
'. हाय री तकदीर, न चेती सा नद्दीं ही चेठी ! उसके सन्त में निराशा .. 
: . जाग गई | सगर वह निराशा थोड़ी देर तक ही रही। उसने सोचा 
घर से एक हजार की पूजी लेकर चला था,  उप्तमें से एक सौ शेष - 
रहे हैं । कहीं यह भी चले गये तो केसो बीतेगी ! सगर-जब नो सौ. 


चले गये तो एक .सो रखकर द्वी क्या करूँगा। जो होगा: देखा - 
जायगा | ' 





इस प्रकार निश्चय करके उसने शेष सौ रुपये भी दांव पर 
लगा दिये | गोताखोर सागर .की असीम जतल्राशि:में प्रविष्ट हुआ 
ओर उसे चीरता हुआ, तत्न तक जा पहुँचा । इस बार उसंते- दूर 
तंक टटोला, बड़ी सिहनत की और एक जुड़ी हुईं सीप लेकर ऊपर 
आया | बोला--यह तो भाई, अपना भाग्य आजमाओं | 


सीप को चीरा गया तो उप्तमें से एक ऐसा सुन्दर मोती 

निकत्ना कि वह सर्वोत्कृष्ट जाति का प्रमाणित हुआ | . उसे देखकर 

. _गोठाखोर में कद्दा-भाडे, मुझे गोता लगाते बहुत वर्ष दो गये, सगर 

इतना बढ़िया मोती मैंने कमी निकला नहीं देखा | ऐ मुप्ताफिर ! 

सालूम होता है कि तेरी तकदीर खुल गई | हम कहते हैं कि यह. 

बहुत ऊंची जाति का मोती है, मगर ठीक कीमत नहीं जानते । 

इस पर तेरा भविष्य निर्भर है। इसः मोती को किसी इसानदार: 

आदमी को दिखलाना | किसी बेईमान के हाथ पड़ गया तो वह 
बड़ी सफाई. के साथ बदल लेगा । 


.. « उस संनुष्य के हष-का पार न-था। वह मोती. को लेकर 
एक बढ़े नगर में पहुँचा। बाजार में चक्कर काठते-काटते उसे 
' एक बड़ी दुकान दिखाई दी उसमें मोटे-सोटे गददे बिछे थे उस पर 

सेठतो आराम से बंठे थे। उसने स्तेचा-अगर यद्द सठजञी जोददरी 
.. दंगे तो मेरे सोती की परीक्षा हो जायेगी |... 


:..... यह सोचकर वह दुकान पर गया और, जय रामजी या 
... जयबिनेन्द्र कह कर बठ गया.। सेठजी. के. पूछने पर उसने: घर से 

: .' निकलेने से लेकर- अपनी यात्रा का पूरा वृत्तान्त. सुनाया और 
“सोती दिंखलाया.। 


४ सेठजी जीहरी थे | मोती-को देखकर बोले-यह- मोती, बहुत 
::  उश्चेक्ोटि का है। में पराये- धन्र को मिट्टी के समान -सममझता हूँ। 
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अनीति का एक पेंसा भी लेता नहीं चाहता । आखिर तो मुझे भी 
सव छुछ यहीं छोड़कर आर: पाप-पुण्य साथ लेकर जाता ६ | 
भाई, आप इस सोती को सेमाल कर रखता | शरदूपूर्शशमा के 
दिन इसकी परीक्षा करना। इतने दिन ठद्वरला तो पड़ेगा, मगर . 
ठददरना ही उचित है । आप सेरी दृवत्ी से ठहर सकते हैं| भा 
आदि का कोई कष्ट न द्वोगा 


सेठ ने सत में सोचा-यह सोती बड़ा ही कीमती हैं । मेरी 
सारी . सम्पत्ति ओर हवेली की कीमत भी इस मोतो के बराबर 


नहीं । अहा, थह कैसा पुण्यवान्‌ जीब है कि ऐसा बहुमूल्य मोती: 
इसके हाथ आया ! 


भाइयो ! बह सेठ - कितना घर्सात्मा ओर पुण्यात्मा- था, 
जिसने बढ़े प्रत्ञोभन को त्याग कर सत्य बात कह दी । 


हनिया में कई तरह की दुकान है ओर इसमी प्रकार क 
तरह के साधु हैं | कोई-कोई तो सनुष्य-जसारे को ठग ही लेते हे 
वे गांगा पीता सिखा देते हैं ओर दृव्यंसनी बना देते हैं । 


जब हम संसार में थे ठो दो जीचों को वराग्य हुआ-मुझझे 
ओर एक दूसरे को। दोनों को ही साधु बनने की अनुमति नहीं 
 मित्ती | दूसरा जाकर मसानिया दावा का चेत्ता बन गया ओर 
ओंघड़पंथी बनकर ऐसा विग्ढ़ा कि छछ न पूछो | और सदसाग्य 
से कुछ दिन वाद मुके होरालालज्ञी महाराज जेसे सदगुरु मित्र 
गये । उनको असींस कृपा से में सनन्‍्मार्ग पर लेग गया | 


अपने जीवच को सदरशुरू के ही हाथ में सॉपचा चाहिए। 
सदगुरु सनुष्य को ऐसे साग पर लगाते हैं कि उसे घर छोड़ने का 
.. आनन्द आ जात है। जीवन सफल हो जाता हैँ। सदूश॒रु के 
बिता ओीन सही रास्ता दता सहझता हैं ? . 
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. :. - मेरे उस साथी ने-घर छोड़ा तो मसानिया बाबा का चेला 
. हो गया | एक बार जब नीमच में मेरा चोौमासा हुआ तो वह भी 
. शहर के बाहर मंठ में ठहरा हुआ था.। समाचार पाकर वह मेरे 
- पास आया ओर बोला-मुमे इस वेष में ले लो | में भी अब जैन 


 « साधु बन जाना चाहता हूँ । 


: , ..सेंने कहां-साई. इस सेष की रीति तुमसे नहों निभ सकती। 
_शाँजा पी-पीकर तूने अपनी आँखें विसाड़ ली है । 


हि वह अच्छे ठिकाने का आदमी था और साधारण पढ़ा- 
_ लिखा भी था-। नत्थू उसका नाम था। लेकिन कुम्तंंसति में पड़ कर 
. बह बवांद हो गया | न इधर का रहा, न उघर का रहा । न ग्ृहस्थ 

... का सुख भोग संका, न आत्मसाधता करके परलोक ही सुधार 
सका | उसे यों हीं झत्यु का. भोग बनना पड़ा । । 


वास्तव में कुसंगंति मानवज्जीवन के लिए बहुत बड़ा अभि- 
.- शाप है। कई लोग सोचते हैं कि मेरा आचार-विचार बहुत पक्का 
_. . है और उस पर दूसरे का असर नहीं पड़ सकता, तथापि वे भ्रम 
: में रहते हैं । प्रत्येक्ष अंथवा परोक्ष रूप में संगति का प्रभाव पड़ता 
ही है। अतएव कहा गया दहे--'गुरु कीजे जान के और पानी 

' पीजे छान के ।? पानी छात्र कर नही पिया जायगा तो पानी के 


. सांथ-कई विपैले जानवर पोने में आ जाने की संभावना -है और 


| हे . उससे अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं | 


ताल यह है कि यह जो सेलुष्य जीवन आपको मिल गया 
/ : हैतो इसका सद्॒पयोग करो। इस जीवन को अपने लिए बहुत 


बड़ी न्‍्यासतः सममो-ै। यह. जीवन इतनी ऊँची कोटि का है कि 


.' देवता भी इसके लिए-तरसते हैं और इसे पाने की कामना करते 
हैं। अपने को: बड़भागी मानो कि किसी पुण्य के उद्य-से - यह 
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अपको मित्र गया है, इससे पुर्रा लाभ उठा लो। इसका लाभ 
यही है कि आत्मा के स्वरूप को समभने का अ्रयत्तन करों और 
ऐप्ती साधना एवं करनी करो जिम्से आत्मिक विकार दूर ही जाए | 


धन-वैभव अनेक बार मिल्ला है ओर मिल भी सकता है. . 
परन्तु धम की प्राप्ति बढ़े सौसाग्य से होती है। मनुष्य-जीवन के 
'माथ वीतरागधर्स सिल जाना एक अपूर्व अवसर मिल जाना हैं ।_ 
जी इस अवसर से लाभ नहीं उठाता उससे बढ़कर कोइ अभमांया 
घी दो सकता | ह 


किन्तु बड़े खेद की बात है कि अधिकांश मनुष्यों को विवेक _ 
के अभाव के कारण सदी स्थितिका भाव नहीं होता। कांच के 
महत्न के भीतर कोइ कुत्ता घुप जाय तो डसे चारों तरफ छत ही 
कुत्ते नजर आते हैँ । वह जिप्त तरफ दृष्टि डाज्ञता है, उसी तरफ छुचा . - 
दी देखता है | उसे देखकर वह भोंकता है तो कांच में प्रतिविम्कित . 
कुत्ता .भी भोंकता मालूम द्ोता है। वह गुस्से में आकर दरति . 
निकालता है तो कांच में भी दांत निकालता हुआ हो कुत्ता देखता 
' ,है। यह देखकर वह पागल हो उठता है । व्योकुल हो जादा है ओर -. 
परेशान होता है । वास्तव में वह्द स्वयं ही परेशान होता है, अपने 
अज्ञान के कारण ही बह दूसरे कुत्ते की कल्पना कर लेता है । 


इसी प्रकार मनुष्य भी अपने -अज्ञान को वंदीलस ही कष्ट 
प्रौर संताप पाता है | मनुष्य भूल से समझता है कि दसरे लोग 
- मुमे कष्ट देते हैं, परन्तु पारसाथिक दृष्टि से देखा जञाय-तो स्पष्ट 
प्रतोत होगा कि कोई किसी को दुःख-सुख. नहीं दे. सकता | अपने- 
अपने कर्म ही सब भोगते हैं। 


.- इस भ्कार विचार करके सनुष्य जब धेय के साथ कष्ट 
. सहन कर- लेता ह तो. .उसे उतत्ती व्याकुलता नंहीं होती और आगे 
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' - के लिये अशुभ कर्मों का बंध भो नहीं होता | अतएवं मनुष्य को . 
. “समसाना चाहिए कि जैसे . एस कुत्ते की परेशानी को कारंण दूसरा 
कोई नदों, स्वयं वही है, इसो प्रकार में अपने सुखं-दुःख का . 


. : बारण स्वयं ही हूँ, दूसरा काई नहीं। में अपने अज्ञान के कारण 
|  :हीडुगखी दोताहूं। . « ' आम ल्क कि ल 


जिसे सद्गुरु का .समागम सित्ता है, वही इस प्रकारका 


:. विवेक व्यवहार में ला संकता है । 


तो. उस जौहरी को सत्संगति के प्रभाव से विवेक प्राप्त हो. 


+> गया था । इसी कारण वह उस-मोती क्रो देखकर. और उसके : 
.. महत्त्व को. समझ कर भी नीति के मार्ग से नहीं गिरा। उसने 


'मोती वाले उस मनुष्य से कहा-भाई, इंसे बड़े य॒त्न से सेभाल कर 


हे . रखना । शरदूपूर्णिमा के दिन इसको परीक्षा करना । 


- सेठ ने ही-उस सोतो को संभाल कर. रख. लिया । यह बात 


_ उन दोनों के सिवाय किसी तीसरे को मालूम नहीं थी । यथा समय 
५ के न शरद्पूर्णिमा ध्या गईं । संठ ने २५ सन्त त्ञीहा इ्क्द्वा किया और. 
: 5: उसे सोच, विचार कर एक विशेष ढग से छत पर जमा दिया.।. 
: “सबके ऊपर बह मोती रक्‍्खा । दोनों वहीं बेठ गये । .. . .. 


.४ : इतने. में पूब दिशा. से चन्द्रमा का उदय हुआ: और: मोती. 


१ “पर उसकां प्रंतिबिस्ब पड़ा । मोती :पर चन्द्र का प्रतिबिस्ब पड़ते ही 
:: - मोदी की परछाई पश्चिम की ओर पड़ी । पश्चिम की ओर जितनो . 
 ज्ञीहा था बह सब सोना बन गये।। इस प्रकार जिधर-जिधर मोती 
..... की परछाई पड़ती गईं, उधरं-उघरं को लोहा सोना ' बनता गंया । 


: -/ रात भर में वह पतच्चोस मन-लोहा सब सोना बच गेया | सोना भी 


:४. ऐसा कि पीला जदें कि क्‍या पूछना है ! शरद्‌ स्व॒ण के मुझाबिल्े 


! मी की -घातु ही फोन-सो है ! 
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सेठ ने उप सोती के मालिक से कहा-देख लिया आपने 
सोती का चमत्कार | यह भेद किसी को न देता ओर लाख मन. 
लोहे का भी सोचा वन्ताना हो तो इसी प्रकार बना लेना | 


उसने अटीव कृतक्ता के साथ कहा--आपने मेरा बढ़ा. 
उपकार किया हूँ । परन्तु में इस सोने का क्या करूँ? ४. 


बिक] लक 


सेठ ने कहा-यह आपका है । जा आपकी इच्छा दो सो 
कर सकते हैं । >क 

बह वोज्ञा-में इसे लेकर नहीं जा सकता | जाऊँगा तो 
रास्ते-में दी. टकड़े- टकद़ें हो जाऊंगा | ; 


अ7« भाई, नोट तो छिपाये जा संकते हैं, फिर सी कई बार 
लेव कट जाती दे तो २५ सन सोना कहाँ छिपाया जा पकता है ? 
इसके पीछे ठो जिंदगी सें दी द्वाथ धोने का अवसर आ सत्ता है। - 


. बह आदमा वौला-सठजी, आपने मेरा जो उपक्रार किया 
से क्ोवन मर नहीं भूल सकता । कोइ लुच्चा मिल ज्ञातां तो 
मेरा सोती ही ठग लेता। पर आपने भेरे प्रति अप्तीम उदारता 
प्रदर्शित की । आप न सिलते तो यह सोती कोड़ियों में चला ज,चा। 
मैं इसका मूल्य और महत्त्व नहीं समझ सकता था। मैं आपको 
क्या भेंट 'कर सकता हैँ ? यह सब सोना भेंट करता हूँ, - मगर यह 
भी थोड़ा है ओर यह आपकी ही चुद्धि का प्रताप है । 


सेंठ ने कद्दा-नहीं, नहीं, ऐसा करना योग्य नहीं | 


., .. तब उसने बह दिया यदि आप सुझे जिंदा रखन चाह 
.... तो इसे स्वीकार कर लीजिए और .बद़ि मारता चाहते हैं तो सके 

दे दीजिए । क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ ? नहीं, यह मेरे प्राणों 
 काग्राइक हो जायगा । 


सी का ह 


- १ 


३ 
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ही यह कह कर और सेठ को वह सब सोना सौंपकर. बंह 
चेंले दिया। जब उसे सोने की आवश्यकता द्वोती है, मोती से पूरी... 


: कर लेता है। उस मोती का नाम 'चन्द्रकान्ति है । 


यह एक दृष्टान्त है। इस दृष्टान्त का तात्पर्य यह है कि 
जैसे मोती उसके लिए सवप्रयोजन साधक सिद्ध हुआ, उसी प्रकार 
मनुष्यजन्म भी-सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जैसे मोती 
लोहे को सोना बना देता था, उसी प्रकार मनुष्य-जन्म पाकर 


पतित जीव भी उच्च से उच्च स्थिति प्राप्त कर-सकते हैं.। जैसे मोती ... 
चन्द्रमा की घवल किरणों के संम्पक से लोहे को स्व॒ण बनाते 


था, उसी -प्रकार-सनुष्यजेन्म: सदूगुरु. का संयोग पाकर पतितात्मा 
को :पुत-बनाता है | सेनुष्यजन्स. रूपी .अनमोत्न- मोती:मिलता 
कैसे है? नो बार गोता लगाने पर भी वह हाथ नहीं आया, . 
दसवीं बार सें उसकी प्राप्ति हुईं और उस मनुष्य का दारिद्रथ . दूर 
हुआ । इसी प्रकःर मनुष्ियजन्स भी नो घाटियों को पार करने के 
बाद प्राप्त होता है | पहली. घाटी प्रथ्वीकाँंय की है। उसमें: से 
सर कर. जीव; ने पानी में जन्म लिया-अपकराय . हुआ । तहाँ: पुनः 
पुनः जन्म-मरण करके असंख्यात उत्सरविणीकाल एवं . असंख्यात 
अवसर्पिणीकालं व्यत्तीत. कर दिया, सगर उंससे किसी प्रयोजन की 
सिद्धि नहीं हुईं। समग्र पांकर वहाँ से, निकला तो तेजस्काय में . 
ज॑न्मां, फिन्तु वह: भी व्येथ सिद्ध हुआ | फिर वायुकाय ओर 
चनरपंतिकांये में गया तो भी काम .सिद्ध नहीं हुआ तत्पश्चांत्‌ 
छठ गोते में द्वीनिद्रय, सातव में त्रीन्द्रिय ओरं आठंब में चतुरिन्द्रिय 
पंयोय . पाई । लेकिन यह सब गोते भी अकारथ गये । नौवें में 
असंज्ञी पचेन्द्रिय हुआ अथवा गाय-सेस आदि ढ़ोरों की योनि पाई 
या संगर-मच्छ आदि जलहूचर' हुआ अथवा अआकाश मे उड़ने 
वालों पत्ती बन गंया; चूहा बन गया; गधी बन गया, संप हो गया 
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या ऐसा ही कोई और योनि में उत्पन्न. दो गयां। तो यह नोवाँ 


गोता भी बेकार सिद्ध हुआ । इसके बाद जब जब दसवाँ गोता 
लगाया तो मनुष्यजन्म रूपी मोती मिला । 


यह सोती सदगुरू के हाथ में दिया तो सफल होगा अन्यथा 
निष्फल्न हो जायगा | 


जिसने स्वयं ही जीव, अजीव, आखव, संवर; निर्जरा, बंध, ... 


हे 


“मोक्ष और पुर्य-पाप के स्वरूप को समीचोन रूप से: नहीं . समझा 


हा 


है, बह अपने चेले को कैसे समझा सकता है? कुए-में पानी न. ह 


होगा तो परिडे सें कहाँ से आएगा ! 


भजन करना सिखला दिया ओर संमाधि लगाना बता 

“दिया तो भी इससे सिद्धि मिलने वाली नहीं है | घिद्धि की प्राप्ति 
- संम्यशज्ञानंपूर्वक त्याग- वैराग्य का आचरण करने से प्राप्त होती 
' है। ऊपरी बातों से सिद्धि नहीं मित्नती। अतएव दसवीं घाटी में 
कठिनाई से प्राप्त मनुष्यजन्स रूपी मोती को प्राप्त कर लिया है तो 

'इंसे यतना से संभालों अगर लापरवाही से यों ही गंवा- दिया तो 


लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी । वार-वार यह सोका मिलने 
बाला सहां | ० 


| तात्पय हू है कि तीथंकर सगधांन महान्‌ पुण्य के स्वामी 
 ह। उन्होंने अनेक भर्वों में उत्तम करनी करके जो पुण्य कां पुज 


संचित किया, उसके प्रभाव से ही उन्हें अलौकिक और. आंश्य- 
जनक दैबी विभूति प्राप्त हुईं। सगर सगवान्‌ इंतने दयालु और 


दार थे कि उन्होंने उस वेभव को प्राप्त करने का सम्पूर्ण रहस्य 
संसार के सामने खोल कर रख दिया | उसे छिपाने का प्रयत्न -नहीं 
:.. किया। वीतराग अश्जु को कोई भी रहस्य, छिपाने की आवश्यकता 
नहीं होती | प्रश्चु ने जगत के जीवों को यह प्रेरणा भी दी है कि 


अनमोल मोती ] .. हि ले अल पर. - 
जो भव्य प्राणी इस साग पर चलेगां, वह भी.इसी प्रकार की 
विभूति का अधिपति बन सकेगा । 


भगवान्‌ के इस उपदेश को सुनकर अनन्त जीवों ने सिद्धि 
प्राप्त की ओर अनन्त जीव सिद्धि प्राप्त करेंगे। आप चाहें तो उन्त 
अलनतों में आपका भी नास लिखा जा सकता है, परन्तु उसके लिए... 
प्रयत्न करता होगा। विषय भोगों से दृष्टि फिरा कर आत्मा की 
ओर दृष्टि करनी होगी। यह समझना दोगा कि-- . कु 


सव्ब॑ विलविय॑ गीय॑, सच्च॑ नह . विडम्बिय॑ | 
सब्बे आभरणा भारा, सब्बे कामा दुद्यवंहा ॥ 


क्‍ संधार का सारा गाना-बंजानों विज्ञाप है, नांच-कूद 
विडम्बना है, हीरों और मोतियों के यह आभरण भारस्रूप हैं. 
ओर समग्र इन्द्रियविषय अन्ततः दुखदायों हैं । 


इस प्रकार की _घारणं आपके अन्तःकरण में बद्धमूल हो 

ना चाहिए और निरन्तर बनी रहनी चाहिए । ऐसी अवस्था आ 

जाने पर आंपकां जींवन अंन्तमु ख बनेगा और आप -सिद्धि की 

.. ओर अग्रसर थोंगे । आपका मोनवजीवन घन्य बनेगा और समस्त 

“०  दुःखों का क्षय होने पर अनन्त आनन्द का. निझेर आपकी आत्मा 
से बह चिकलेगा। .. 


हे व्यावर | . 7 2 नह ह 07 २2 ह न न ४ मय 
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 अन्धकप से बचो 


; : च्यस्ओंएई 2. कि --:: 
सतत) लू ६४०५५ 


स्वगापवर्ग गमसाज विम्ागंणेष्ट-- - 
. ... सद्घमंतंचकथनेकपठखिलोक्या। 
दिव्य्वनि्भवति ते विशदाथंसव- 


भाप स्वसावपरिशामगुण; प्रयोज्य: | 


भगवान्‌ ऋषमर्देव की स्तुति करते हुए आाचाय मद्दागज 
फर्माते हें-हे सबक, सवदर्शी, अतन्त्शक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषमक्‍दव ...... 
संगवन ! कहाँ तक आपको स्तुति की ज्ञाय ? छू प्रभो! कहाँ तक न 
आपके शुरु गाये जाए 


ह भगवान ताथकर देव शुक्लध्यात के चत्न से चार घातिया' | 


है ० कत्ण पक कई 


उसन्न होने वाले भबन्त चतुएय से मंडिव होकर जगत के जीवों - 


33 ४७:४ 5 7 2 ट कर 





ध्रकूप से बचो ! ] द 8 हा पूद्छछ ह 


4३८. ऋववमककप्ल. हल. 


. का उद्धार करने के लिए उपदेश फर्माते हैं। भगवान की उपदेश- 


सभा समवसरण कहलाती है |. देवगणु बड़े चाव और भाव-से 


५ इमडी बड़ी ही सुन्दर रचना.करते हैं। रजत, स्व॒णं और रत्नों के... 
- बने समवसरण के तीन-प्राकार- मानों यह घोषणा करते हैंकि- 

- तीथइर भगवान्‌ का द्वार तीनों लोकों के प्राणियों के लिए खुला. 
'. हैं।चहां जात-पात का कोई. भेद नहीं है। अम्लुक वर्ण के क्ञोग .... 
: ही. प्रभु की बाणी सुन. सकते हैं ओर अमुक लोगों को वाणी छुनने. . 

: का अधिकार नहीं दै-ऐसा कोई -:बत्तावटी-बन्धन नहीं होता । यह. - 

-' ज्ञही कि शुद्ध के कान में भगवान्‌ की वाणी पहुँच- जाये तो उत्तके... 
-. कान में उबलता हुआ शीशा भर दिया जाय ! ऐसा भी नहीं.कि. ' 
... भगवान्‌ के उपदेशों से धनवान या प्रतिष्ठित लोग ही ज्ञाभ उठा 
' सकें और ' घंच तथा तिरस्कृत समझे जाने वालों का प्रवेश 


निषिद्ध हो । ह ह 
5: .. अभिप्राय यह है कि मनुष्य समाज ने जितनी भी कृत्रिस 


... दीवारें आज खड़ी कर रक्‍्खी है, भगवान्‌ के समवसरण में उन 
.; “कोई स्थान प्राप्त नहीं होता + वहाँ मनुष्यमान्र का दर्जा समान है । 


इतना. ही नहोँ, प्रभु की दृष्टि में तो मनुष्य और तिय॑चों के 


- बीच. भी कोई स्वाभाविक दोवाल नहीं है | अतएवं समवसरण में 


नुष्यों की भाँति तियचों को भी स्थान मित्ता है। उन्हें सगव।न्‌ 


- की पुनोत वाणी सुनने का उतना ही अधिकार जितना देवों और . 


नुष्यां को है । 


आज लोगों की दृष्टि अत्यन्त संकुचित है | परन्तु यह आज़ 


* के युग की देत- नहों, प्राचीनकाल से चले आये संकीर्ण संस्कारों, 


५ का. फल है । हसारे- कुछ पड़ो दी बन्घुओं ने जात पांत के ऐसे 


' अखाड़े खंडे किये है ओर उन्हें घम का ऐश रूप दे दिया दे फ्लि | हि द 
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मा पी पा मम, 
मानव जाति छिन्न भिन्न हो गई । ऐसा करने में वर्गगत स्वार्थ की 
भावना ने गहसा असर डाला है| जातिगत अभिमान भी उसका 
कारण रहा है। इसके प्रभाव से ऐसे-ऐसे व्रिधान बंगांये गये कि 
आज उन्हें धुनकर भी आश्रय द्वोता है| मनुष्यों के एक बढ़े समूह 
को बेद पढ़ने-सुनने का अधिकार चद्दीं है, यह जानकर क्या. 
आपको यह नहों, लगता क्रि यह विधान किसी भी न्यायसंगत' 
आधोर पर नही खड़ा है । इसके मूल्व॑ में स्वाथ और द्वेंप का भाव 
हों भरा हुआ है | लेकिन बवीतराग मगवान्‌ के दरवार में पंसा 


भेदमाव नहीं होता | वहाँ मसुष्यसात्र समान रूप से अधिर- 
कारी हैं | 


. उस समवसग्ण में अष्टमहांग्रातिहायों' से समन्वित तीर्थ: 
कर भंगवान उपरेशवाणी उच्चारते हैं। यहाँ आचाये महाराज ने. - 
भगवान्‌ की उसा वाणी के विषय सें संक्षेप में उल्लेख किया है । 


तीथंकर की वाणी उस घमतत्त्व को प्रकाशित करती है... 
जिसकी स्वर और अपवबर्ग अर्थात सात्ष को प्राप्त करने के लिए - 
गवधणा की जाती हैं। भगवान्‌ की वाणी के प्रखर प्रकाश सें 
स्वेगं-अपवर्ग का मागे सहज ही मिल जाता है। उस वाणी की 
दूसरी विशेषता यह हैं. हि उसत। अंथ स्पष्ट होता है। संदेहजतनकऊ 
अमजनक नहीं होती और न असत्य वस्तु स्वरूप की. प्रकाशक 
होठी हैं । सबेज्ञ ओर वबोतराम होने के कारण तीथकर के वचन 
घनन्‍्यथां हों, यह तो संभावना भी नहीं को जा सकतो | 


उस वाणी को एक बहुत बड़ी आर असाधारण विशेषता 
.. यह होती दं कि सब श्रोता उसे अप>ो-अपनो भाषा सीं समककर 


सरलतापूवक समस्त जाते है । किसी को वह दुर्वोध, अपरिचित 
ओर अज्लेय नहीं जान पड़ती । 


त्य्5 
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पट बण्णकाम्वपलट:, 


: इसके अतिरिक्त तीर्थक्ुर की बाणी को और-ओऔर नी 


बिशेषताएँ हैं, जिनका उल्लेख साहित्य में अनेक स्थंज्ञों पर किया 
गया है | । 


ऐप्ती जिनकी वाणी है, उन भगवान्‌ ऋषभदेव को ही - 
हमारा बार-बार तमस्क्रार हो। - । 


भगवान चार प्रकार की धर्म कथा करते हैं--( १) आ्षे- ' 


; -पणी (२) विज्षेषणी (३) संबेगनी और (४ ) नि्वदनी ।. 
. 'ज्िस उपदेश को सुनकर श्रोता राग, हेप. और मोह से विमुख 


होकर तत्त्व की ओर »+र्षित होते हैं, बह आक्षेषणी कथा है । 


.. इस कथा के भी चार सेंद बतलाये गये हँ--( १) आचार आक्षेपणी 
- “(2-) व्यवहार आक्षेपणी ( ३) प्रश्प्ति आक्षेपएणी और (४) 
: 'हृष्टिबाद आज्ञेपणी | 


केशलोंच आदि अचार के द्वारा अथवा आवचारांग के 


5 उपदेश द्वारा श्रोताओं की. धर्म की ओर आकर्षित करने बाली कथा 
: आचार-आक्षेपणी कथा कद्दत्ताती है । इसी प्रकार दोष लगने पर 

:उप्तकी शुद्धि करने के लिए. प्रायश्चित दवाारा आकर्षित करने वालों. 
कथा व्यवंदार-आक्षेपरंसी है । जिसे धर्म के विषय में किसी प्रकार 
.. की आशंका दो रही है, उस की शंका का सघुर वचनों से निवारण . 
करने के लिए दिया जाने वाला उपदेश अज्ञप्तिकथा । श्रोताओं को 

““पात्रतां-योग्यंता को देखकर नयवाद का आश्रय लेकर दिया जाने 
. / बोला उपदेश दृष्टिंवाद-आक्षेपणी कथा है । अथवा दृष्टिबांद का 
० कथत्न करेना भी दृष्टिवादःआक्ष पणी कथा है। 


श्रोताजनों को कुमार से हटा कर. सन्मार्ग में लाने वाली- 


5. कथा विक्षेपणी कथा है। यह कथा भी चार प्रकार से की जाती है;- न्‍ 


&० | [ दिवाकर दिड्िय ज्योति भाग रैंप -... 
(१) अपने सिद्धान्त के गुणों का समंथन करके परकीय . 
सिद्धान्च के दोषों को प्रकट करना ! मा 


(२) पर सिद्धांन्त के दोषों का वर्णन करके स्सिद्धान्त की... 
उपादेयता और निर्दोघता प्रमाशित करना । 


(३) परष्तिद्धान्त में स्वमिद्धान्त के अनुकूल जो मान्यताएं 
हैं, उत्तका समन्वय दिखतलाकर. सिद्धान्त विरुद्ध.सॉन्यताओं को की ५ । 
युक्ति-प्रसाण पुरस्सर प्रमाणित करना ) 


(४) परसिद्धान्त में कथित जिनागम के विपरीत वादों का . 
कथन करके जिनागस से मिलती हुईं सान्यताओं का  दिेशंत 
कराना । 


आक्षपणी कथा हो या विज्ञेपणी, संवेगनी या निवंदती, - 
भगवान्‌ के मुख से वह बड़ी ही मधुर, आनन्ददायक और आह-  . 
लादजनक होती दे । इसे सुनकर श्रोताओं का चित्त एकदम आक-' 
पित हो जाता है । ऐसा नहीं कि आजकल साधु ता उपबंश देते हूँ हि 
. और श्रोता ऊंघते है। तब पसाधुजी कहते हैं--तुम्हारा ऊंचना देखकर . . 
कहीं हमें सी ऊंघ न आ जाय | आज भो अब रूंप सें कथित - 
भरावान्‌ की वाणी को जब विवेकशील्त व्यक्ते सुनते हैं. तो आऊक- 
विंत हुए बिना रददते । ४४०४४ 


.... हस एक बार देवास गये। वहाँ एक सरकारो अफघर थे | 
उन्हें लोगों ने व्याख्याच सुनने के लिएं. कहा ।-बह बोले-समय नहीं. 
. है ओर कास-काज्न बहुत हं। सयर कहने वाले भी पके थे। -- 
किसी प्रंकार उन्हें आने के लिए तैयार कर लिया ।:पर बह बोले. 
में सिफ दस सिनिट ही ठहर गा । वह इस शत्ते पर 
सुरुने आये । उस समय चीतेराग् देव की वाणी का व्याख्यान हो - 
हा था। दस मिलनट द्वो गये तो उनके किसी . सहायंक ले: कद्दा- 


ज्यासपातर 


अंधकूप सेबचो[ |]... ः है ओम 





समय हो गया साहब | मगर साहब का अन्तःकरण ऐसा आक- 
पिंत-हुआ कि वह बोले-अभी और ठहरो | " ः 


| आखिर वह व्याख्यान के अन्त तक - बेठे रहे ।तो कोई 
कितना ही पढ़ा-लिखां क्‍यों न हो, केवलियों के वचन उसे भी बढ़े 


आनन्दकारी लगते हैं.। भव्य जीवों के हृदय में वेघर कर जाते हैं,। . - 


बाज लोग कहते हैं कि-'रोज सनंते हैं लेकिंव असर तो 


होता नहीं.।? अरे मूखे, तेरे ही कखर है जिससे असर नही द्ोता । - 


सुनने से क्‍या होता हे १ इस प्रश्न का उच्दर यह हेकि -. 
जैसे किसी आदमी की साँप ने उंछ लिया और जदर चेंढ गया 


ओर वहं बेहोश हो गया । उसे झाड़ा देने वाले या मंत्र पढ़ने 
वांज के पास ले ज्ांकर लिंटा दियां। वह बेहोशी की हात्षत्तं सें 


: .नहीं जानता कि सुझे कहाँ सुल्लाया गया है। मंत्र के उच्चारंण का 
या माड़ा दिये जाते का भी उसे पता नहीं है। मंत्र की आवाज 
. उसके कानों में पंड़ भी रही-हो तो श्री उसे पता नहीं। मगर काड़ा 


हे देते-देते क्‍या होता है ? वह एंकंद्स आँखें खोल देता. है| इससे 


प्रतीत होता है कि यंद्यपि बेहोशी की हालत सें उसको कुछ भी 


' . समम नहीं हैं, फिर भी मंत्र तो अपना कीस करता दी है। 


भगवान्‌ के बचन भी भ्रवरोग को दर करने के लिए और 


“ शग हंप- मोह आदि के विष-को हठाने के-“लिए संत्र के. समान 


हैं। इन मेत्रों को सुनने से सुनने वांले-के सारे-पाप कड़े जाते हैं 


“यह केवली के बचनों का: अचिन्त्य प्रभाव है। - 


कई लोग कहते :हैं कि मंत्र नही, जादू तहीं, दो नहीं, 


: यह सब ढोंग है, लेकिन दुनिया :में सब है । 


से [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १८. जा 
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भगवान के वचन पूर्वापर अविरुद्ध द्वोते हैं | आरंभ में जो 
कहते हैं, सध्य में ओर अन्त सें उससे विरुद्ध नहीं कहते । एंसा नहा... . 
कि पहले कुछ कह दिया और पीछे कुछ । जो छोड़ने योग्य दे उसे - 
छोड़ने योग्य ही बताया है, जो जानने योग्य है उसे जानने योग्य 
कहा है और जो आदरणीय या उपादेय है, उसे आदरणीय ओर 
उपादेय दी बतलाया है । ऐसा नहीं कि जो उपादेय है. उसे हेय 
कह दें और नो हेय है उसे उपादेय कह दें । 


अठारद प्रकार के पाप छोड़ने योग्य हैं, आठों कर्म छोड़ने .. 
योग्य हैं तथा आखसत्रव और बंध भी छोइने योग्य हैं। ओर जो 
जानने योग्य हैं वह जानने योग्य ही हैं । जीव और अजीव जानने 
योग्य हैं। वे ल हेय और न उपादेय की कोटि में आते हैं । संवर, - 
निजरा और मोक्ष आदरने योग्य हैं। तात्पय यह है कि सवज्ञ वीत- 
राग की वाणी यथातथ्य पदाथ की प्ररूपणा करने वाली होती है | . 
छुद्स्थों की वाणी की तरह उसमें न अयथाथंता होती है और न. . 
पूर्वापरविरोध को ही अवकाश द्ोता है।छद्मस्थ के बचंन में . 
“विरोध आता है। वह एक रूप नहीं होता | फही दया की पुष्टि कर - . 
दी तो आगे चंत्न कर कीं हिंघा का विधान कर दिया । यह क्तिता  . 


- फक है! उल्ली शाल्ष में दया की उसी सें हिंसा की पुष्टि हों, यह / 


' कितना स्थूत्न विरोध है ! सगर केवलियों के वचन में ऐसा... 
नहीं होता । - 


केवली भगवान्‌ के वचन द्वितकारी, सुखकारी और पथ्य- . 
कारी होते है । वे वचन इस लोक सें भी झुखदायी होते हैं. और ..- 
 परलोक में भी सुखदायी होते हैं | जद्ाँ जीव जाएगा वहीं वे वचल : 

साथ में जाएँगे। जैसे सुई के साथ धागा जाता है, उसी प्रकार -. 
भगवान्‌ के वचन यदि एक बार जँच जाएँ तो जीव जिस जन्स में - 
जायगा, वे वचन भी उसी जन्म में साथ जांएंगे। 





भगवान्‌ के वचंन अमृत हैं। मनुष्य को जन्मं-मरण के 

'चंक्र से छुड़ाने वाले हैं, समस्त दुःखों और- परितंपों का अन्त : 
.. करने वाले हैं, शान्ति ओर सुख प्रदान करते हैं। जिसने अपने .. 
जीवन को वीतरागवाणी के अनुकूल बना लिया, वह इसी जन्म 
में अपूब शान्ति और निरांकुलता का उपभोग करके परस सुख का... 
अंनुभव करने लगता है। 


भगवान्‌ की चार प्रकार की कथाओं में तीसरी. संवेगिनी - 

कथा है. । यह कर्म किस प्रकार जीव को विविध प्रकार की व्यथाएँ ' 

_ पहुँचाते हैं, इनका फल कितना कटठुक द्वोता है, क्रिस प्रकार कर्सोदिय ... 

के कारण जीव नाना गतियों में भ्रमण करते हैं, इस प्रकार, कमे- . - 

' विपाक की भयंक्ररता दिखला कर आत्मा सें विरक्तिसाव जगाना, 

, संवेगितती कथा है | जब तक अन्तरात्मा में बेराग्य का भांव जागृत 

. नहीं होता तब तक आत्मा धम की ओर उन्‍्मुख नहीं ही सकता। .. 
-- जितने-जितने अंशों में सांसारिक, पदार्थों के श्रति विरक्ति उत्पन्न 

होगी, उत्तने ही उतने अंशों में आत्मा -अपनी ओर आकर्षित 

: होगा ।जब आक्षेपणी कथा के द्वारा. जीव: तत्त्व की ओर-खिंच 

' जाता.है और विक्षेपणी कथा के द्वारा सिथ्या वस्तुस्वरूप से विरत 


हो जाता है, तब उसमें वेराएय उत्पन्न करने के लिण सवेगनी कथा 


_ उपयोगी होती है । यह कथा भी चार प्रकार - की है-(१).६हलोक- 


, ” “संबेगनी (२. परलोकसंवेगनी (३) स्वशरीरसवेगती और 
::. परशरीरसंबेगनी । 


यह सनुष्यजन्स च्षणसंगुर है, बिजली के प्रकाश की तरह 


हु >पत्न भर सें किंसी भी समय नष्ट हो जांता-है; जब तक है. तब तक 
८ “भी अनेक प्रकार के उपद्रवों, विज्ञों, कष्टों एवं रोगों से आक्रान्त 
: रहता है. इन्द्रियाँ समय -पाकर या विशेष कारण उपस्थित होने 


7" पर असमय में भी बेकास हो जाती हैं। जब काम करती है तब भी 


ध्छ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति-माग १८... 
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जीव को गलत राह पर ले जाती हैं। विषयों की ओर -दोड़ कर 
जीव को व्या|कुल बना देतों हैं, उसकी शान्ति को नष्ट कर देती लत 
इस प्रकार की कथा इहलोकसंवेगनाी कथा कहलाती दे. । 


देवगण यद्यपि दिव्य सुखों को भोगते ह, परन्तु वास्तव सें 
देखा जाय तो उन्‍हें भी वास्तविक सुख नहीं है । नियत अवधि के 
पश्चात उन्हें देवयोनि का परित्याग करना द्वी पड़ता है और फिर 
मनुष्य या तियंच की योनि सें जन्म लेना पढ़ेता हैं। जब देवगति 
में रहते हैं तव भी उन्हें एकान्त छुख नहीं है । उनको भी ईपो, द ष, 
भय, वियोंग आदि सताते रहते हैं | वे भी अनेक प्रकार के ठुःखों 
'से पीड़ित हैं | इत्यादि कथन करके और परलीक संबंधी, विरसतो 


चतल्ा कर श्रोताओं के चित्त में वराग्य उत्पन्न करेंना परलोकं- - 
संवेगनीं कथा 


अपंते ही शरीर कीं वास्तविक दशा पर- विचार करना 
स्वशेरीर संवेगती कथा है। अरे जीव, जिंस शर्रीर का तू बंडे ही 
लाड़ प्योर के साथ लौलन-पालनच कर रहा है,. जिसको साफ- 
, स॒थरा-ओऔर स्वच्छ रखने के लिए नहाता है, घोता है; सुगंधित 
: बनाने के लिएं इच्र तेल फुलेल लगाते है, जिसंकी सुन्दरता देख 
“कर अभिसान करता हैँ, जिसती शात्त के मद सें सुत्न कर दप्तरों 
. को नगण्य; तुच्छ या प्रतिविम्ब के समांने! समझता है, तेरे इस 
. शरीर की असलियत क्या हैं ? इस शरीर के स्व॒रूप पर जरा प्योन 
:.. देगा तो पता चल्नेगा कि इसके सर्मान गंदगी का 'घर  संत्तार में 
: दूसरा नहीं । ठुनिया में जो गंदी से गंदी चीजें हैं और जो मनुष्य - 
“को घुणा उत्पन्न करती हैं; वह इस शरीर: की उपज ही तो है ! 
. जिस शरीर को उत्पत्ति ही.रजबीय जेसे अशुचि - पद्मार्थों से हुई 
हैं, वह शुचि केसे हो सकता ६. ह 


अंधकूंप से वचो !: ] हिना द का ४ द पृ ६४ न्‍ 





यह शरीर अशुचिसय है और अंशुचिंसयय पदांथ से ही 

. इसंकी रचना हुई है। कोई किसी को गाली देता है..तो कहता है-- 

. बेईसान के मृत का है | सुअर का पेशाब है ! सगर यंद्द कोई नहीं . 
: . कहता कि अमुके का शेरोर कलाकन्द्‌ का है या कौन-सा शरीर 

-  करस्तूरी का बना हुआ है। ५ 


| जब इस शरीर की उत्पत्ति के विषय में देवता विचार 
.: करते हैं तो वे भो घबरा जाते हैं। सोचते हैं--हा भगत्रन्‌ ! हम 
.. उन अआशुचि चीजों में केसे पेदा दोंगे |! इस प्रकार सोचकर बे भी 

. चक्कर खा जाते हैं। लेकिन इतने पर भी उन्‍हें छुटकारा नहीं 
“.. पमिंल सकता | वे भत्ते ही चाहें कि हपें अब जन्म नहों लेना हे, 
... पर उसके बाप की-भी नहीं चल्ल सकती । बापू ! जन्म -तो . लेना 
. ही पड़ेगा | गस सें आने पर पहले पहल ज्ञित चीज्ञों का आहार. 
करता पड़ेगा चह है रज और वीय ! यही जीव का-प्रथम श्राद्वार 
"० होगा . ह * । 


3 ' इस- प्रकार अशुचि पदार्थों से नि र्सत यह शरीर लांखों मन 

०” खाधुन घिलने पर:सी शुचि:नहीं हो सकता । यह अशुचिका भंडार 

_ >हैओऔर अशुचि का उद्गम स्थान भी-है । अच्छी से अच्छी बस्तु 
-. भी इस शरीर के रूस्पक से. आकर अपविन्न बन जाती है । 


7 “इसमें से सब गंदी और घृरणित वस्तुएं ही निकलती हैं। 
..: पसीना निकलता है तो उसमें भी बदवू आती है। इत्र तिकलता 
: “ होता लो भी गेत्तीमत थी, केसर निकलती ठो भरी - अच्छा . होता। . 
: “पेशाब निकल्नतां है तो बह भी दुर्गंघिधय, गुलाबजल निकलता तो 
.- समसतें कि कुछ अच्छा हैं। बताओ तो सही कि इसमें से फोच- 
“- सी चीजे सुहावंती निकलती है ? क्या ताक कान था आँख में सो 
: - . पोई वस्तु अच्छी न्किलती है ? प्रतिदिन स्नान करने और सुर्गं- 


६६ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग हैक 
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घित तेन्न-इत्र लगाने पर भी क्या इसमें को दुर्ग कम होती दें? 
कहाँ तक कहें इस ओदारिक शरीर की सहिमा जिसे पाकर लोग 
फूत्ते नहीं समाते ओर जिसकी सुन्दरता पर लट्टू होकर उल्लू बच 

हे है । सब तरफ़ सढ़ा हुई चसड़े की यह चादर अगर उत्तार कर 
एक ओर रख दी जाय तो देखो इसका सजा ! कौचा, चील ओर: 


गिद्ध आनन फालत इसे चट कर जाएँ और बचाना अपंसत्र 
है जाय | 


इस प्रकार अशुचि होने के साथ-माथ यह शरीर अनित्य, - 
असार और अशुप भो हैँ | किसी भी आधात से इसका कमी सी... 
अन्त आ सकता है । 


इस ओदारिक शरीर को अनित्य जान कर बड़े-बड़े राज- 
कुपारों ने जाग घारणा कर लिया ! 


सनुप्य जब जन्म लेता है तो उसकी स्थिति क्या.होती है ? 
राजा हो या सहाराजा, सेठ हो या साहझार, रानी हो या सेठानी 
हो, जब जन्म लेते हैं तो सत्र नप्न ही आते हैं | सांध में लाये हुए 
_नरभव रूपो रत्त को कस कर सज़बूती के साथ मुट्ठी में पकड़ कर 
आते है | पहलेंपहल समुद्री गादी बची होता हे ओर बाद में खुत्त 
जाती है । ज्ञानी ऋहते हैं कि तू ऋ्रेप्ती मुट्ठी बाँध कर लाया है बसी 
ही ले जाना | खोल कर मत जातना। हे मनुष्य ! तूने गर्भवास सें 
 भ्ारकीय यातताए सहन को है | बढ्ाँ उल्नटे मुंह ज्ञठका रहा 
जहाँ एक तरफ माता का पेशाब और दूसरी तरफ सेंला निकलता 
हं, वहाँ, दोनों के बीच में चमगादड़ # तरह लटकता रहा है और 
घह भा ना महांच तक | 


आज किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाय और दरवाजे 
| तो पाँच सिनिट भी नहीं रद्दा जाता; मगर नौमाप्त तक 





.. ग़ंभेबास कैसे किया आज उन सब दुःखों को भूल गये हो, इसी - 


से विषयवासना सें फँस कर अपने जीवन को सफल समझ रहे हो .. . 


: परन्तु याद रखना यह पुनः पुनः गशे में उत्पन्न होने का मांग है। 

जो दुःख भोग चुक्रे हो, उनसे सदा के, लिए छुटकारा नहीं मिल : 
_ अया है। अगर भगवान्‌ के बतलाये सार्ग पर नहीं चलोगे तो फिर 
- उन्हीं दुःखों की आवृत्ति होगी और अंगर विषयवासना के पथ से 


.. विमुख होकर घम के सार्ग पंर चलोगे तो एक न एक दिन अवश्य... .. 
* इन कष्टों से छुटकारा पा सकोगे इसलिए विषयवासना में सुख न 


_. समझो ।.जिस रास्ते से आये हो वह बहुत दु:खों से परिपूर है, 
: उसी पर क्यों फिर जाते हो ? 


..... चसन्तपुर नासक नगर का राजा था | एक बार उसके सन्त. _ 
: में आई कि लोग कमाने-खाने में ही प्रतिदिन लगे रहते हैं लेकिन 


. . लीन दिन तो आराम करना. चाहिए। यह सोच कर उसने एक 


: मंदोत्संव करने को त्िश्चय किया | महोत्सव को तेयारियाँ बाग में 
:« की गईं और नगर में घोषणा करवा दी कि नगर के सब लोग बाग 
में ही रहें, खाएँ-पीएँ, आनन्द करें और सौज्ञ करें| कोई भी 
-. आदमी नगर में न रहे। जो इस राज़ाज्ञा का उल्लंघन करेगा वहा 
'+बुंडे का भागी होगा। . .. हे 


आल, लोग ऐसे मू'जी और अरथंपिशाच होते हैं कि .खास- 
... - संवत्सरी के दिन भी व्यापार बंद नहीं ऋरते | ऐसे. लोग न पेट में 

: खाते हैं और न तन पर पूंगा ओढ़ते हैं। कोई पूछता है तो कह .. 
- देते हैं-हमारा-नाम नहीं जानते १... ह ४ 


मैं तो मू जी साहुकार, सा 
पी खरचू नहीं लिग्रार,.... 
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ऐसे र है खंड 

ऐसे लोग अपनी सनन्‍तति का विवाह तब करते है. जक 
शहर में बहुत विवाह हो रहे हों, व्योंकि वह सोचता है कि अपने 
यहाँ कम लोग जीमसे की आएंगे ! 


कभी कोई दध-दही थाली में रखने लगे तो बह कहता दें- 
मुझे तो छाद्ट अच्छी लगती है। अरे तक्र' शक्रस्य दुलंभम 
अथात्त छाछ ऐसी चीज़ है जो इन्द्र के लिए भी दलंभ है ! 


ऊपणु विचार करता हें कि में सर जाऊँगा तो अपने 
छोकरे को यही सीख देकर जाऊँगा किं-वेटा, क्रिसी के चाले न 
लगना और एक पेसा भी धमदि में सत खर्चा ! कोई कह्दे तो चुप- 
चाप सुन लेता । अगर पानढ़ी का अवसर आग जाय तो उठ कर 
चल देना और घन जोड़ कर जमीन में गाड़ लेना । 


कृपण की ऐसी सत्तोइत्ति होती है | वह पेसे को ही परमेश्वर. 
साचता और दिच-रात उसी की आराधना में लगा रहता है.। ऐसे - 
, लोगी का घन भी आखिरी समय से छूट जाता है । साथ में वे एक 
पंचा क्‍या फूटी कोड़ी भी नहीं ले जा .सक्ते हाँ, साथ ले-जाते है 
वे पाप की गठरी जो उस घन का उपाजंन करने म उन्होंने संचित 
किया 
तो ऐसे मूजी लोगों का विचार करके शाजा ने घोपणा 
करवा दी । राजा की घोषणा सुन कर कई लोग तो अफसोस करने 
लगे और जो आसोदप्रमोद्प्रिय थे, वे खुशी मनाने लगे। 

उसी समय उस नगर सें एक बढ़ा साहकार था। वह बंडा. 
घंनवाच्‌ था ओर राजा की सू छो का वाल था । ऐसे लोग पहले 
ठो बड़े प्रभावशाली समसे जांते हैं और खूब मौज करते हैं, किन्तु 


दि राजा साहव किसी कारण नाखुश हो गये ठो उनडी बुरी तरह 
मिद्ठी पलीद होती हूँ । 





अंबक्ूपसेब्चों ! |]... / . [६ पर 


' राजा का कृपापात्र होने से उस साहुकार ने : विचार किया 


अआज नहीं, कल बगीचे में जाएंगे | इस प्रकार-सोचकर वह नगर 
में ही रह,गया | ह ह . 


सन्ध्या समय राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया . .. 


कि घर-घर जाकर ततल्लाश करो कि मेरी आज्ञा : के विरुद्ध कोई 

' ज्गर में रह तो नहीं गया है ! कर्मचारी चगर भर में घूमे । उन्होंने... 
देखा-सब घर सुनसान हैं और सब में अंधेरा है,सिफे साहूकार . 

के घर में रोशनी है । कक 

। कमचांरियों ने जाकर राज़ा से निबेदन किया : कि हुजूर, 
नगर से सेठजी-रद्द गये हैं, अन्य कोई नही रहा । 

रा राजा ने उसी समय आदेश दिया कि उसे हथकड़ी पहचा- 

कर अभी अभी सेरे सामने हाजिर करो। | 

सेठ करोड़ों कू .घनी और महाराज, का सर्जीदा  था। 


. .  त्ञेकिन कर्मचारियों ने जाकर उसकी दबेली के किब्राड़ खटख़दाये । 
.. सेठन्नी घर में अकेले ही थे | अन्द्र से ही बोले सुबह आ जाऊंगा । 


। राज कस चा रियों ने कहा>अच्र आपकी इच्छा। काम नहीं 
- आं सकती | आपको अभी चलना होगा | सरकार का हुक्म -है 
.... और यह हथकड़ियां भी पहलनी होगी । 


सेठजी के परों तत्ले की जमीन खिसक भेई । उन्हें स्वप्न -सें 


 - भी ऐसे व्यवहार की आशा नहों थी। उन्हें बाहर आना पड़ा। 


- हाथों में हथकड़ियो के कड़े पहना दिये गये ओर राजा के सासने 


7 हाजिर किया:गया । 


हर सेठ को प्रा विश्वास था कि मद्दासाज मुझे व्ञमा कर देंगे। 
. परन्तु वहाँ सी आशा से विपरीत हुआ । :महाराज ने सेठ को 
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हिरासत में ले लेने का हकम दे दिया। वह कोतवाली में बंदर कर 
दिया गया । प्रातःकाल्ञ होने पर प्िपाहियों ने पूछा“हुजूर, सेठजी 
का क्‍या किया जाय ? 


महाराज ने हुक्‍्स दिया-उसे टोप ओर काछनी पहना कर 
अंधेरे कुए से डाल दो | 


पुराने ज़माने में ऐसा हो रिवाज़ था कि भारी कुसूर करने से 
वाले की यही द्वालत की जाती थी । छुए में डाले गये आदमी को. . 
ऊपर से सोज्च-पान्नी पहुँचाया जाता था । अन्धक्ृप में पड़ा 
घादसी वहीं टट्टी जाता, वहीं पेशाब करठा और वहीं खाता-पीता 


था । इसी हात्नत में रोते-रोते उसे अपनी जिंदगी के दिल पूरे करने 
पड़ते थे । 


सेठजी का यह बुरा हाल देख सेठानी मूंर-फ्ूर कर .रोने 
लगी । मगर रोने-घोने से क्या होता था ? सेठानी ने अपने पति 
के तील का सोना देना स्वीकार किया और फिर जवाहरात भी . 
देना कबूल किया, समर राजां ने स्पष्ट कह द्या-इस सेठने मेरे. : 
हुक्म को भंग किया है, मेरी आन तोड़ी है तो मेरे ग्राण तोड़े हैं. 


जिस दिन से सेठज्नी कुए में उटारे गये उसो दित से 

'.. सेठानी एक बार सोजन करती, एक ही स्थान पर चेंठो रहती और - 

कपड़े भी फटे-पुराने ही पहचती थी ! एक सद्दीवा हुआ, दो महीने 
बीते ओर धीरे-घीरे वारह सहीने भी समाप्त हो.गये । 

. कल्पना करो सेठ के कष्ट की ! रइंसी ढंग से रहने वाला 

सेठ आज्ञ किस बुरी हालत सें दिन काट: रहा है ! वहीं खाना; 

: पीना, व्ट्री-पेशांव करता और वहीं सोना-जागवा ! दुर्गध के सारे 


- जान निकलती है, जी मचल्ता है, प्राण निकलने की तैयारी करते 
. हैं, पर निकलते नहीं । जिंदृगी खराब हो गई । । 


अँधकूप से बचो ! ] ह 5. जे 7 शठ३ ४ 
बम न 7 कम 
सेठानी बहुत दुखी हो गई। उसका एंक लड़का था | वह 
'पढ़ने-लिखने जाता है सारे शहर के लोग एक स्वर से : कहते है 
सेठ क्या, शहर की नाक था । जाति वाले कहते हैं-हमारा . एक 
रत्न चज्ला गया | सुख-दु:ख में सब के काम आते थे.।- किसी के 
घर कोई भी काम आ पढ़ता तो सेठ अगवानी बन जाते थे। न. 
सान था, न गुसान था । कितने भत्ते आदसी थे। अपार धंन-... 
सम्पदा होने पर भी कभी कुराह पर नहीं गये | भंग जसी नशीली .. 
जज तक का कभी सेवन नहीं किया । पराइ स्री को सदा साता- 
'बहिन के समान समझा । चंदे का कास पड़ता तो सबसे पहले 
ओर सबसे अधिक देने वाले वही थे”। 


इस प्रकार जब नागरिक लोगों को सेठन्नी का अभाव . 
बहुत खटकने लगा तो दस बीस आदमी मिल्ककर राजा के पास . - 
: पहुँचे ओर बोले-अन्नदाता, सेठनी का अपराध क्षमा हो जानो. 
:” चाहिए। उन्‍होंने काफी दंड भोग लिया है । । 


न] .. मगर राजा ने क्रोध में आकर कहा-उसकी-। “सिफारिश 
«-.- फरोंगे तो तुम सब को भी कुए में उत्तरवा दूंगा .। 


| कही भाई, राजा का राजा कोन |! वह उच्त ससय को 
«राजा था जिस समय राजा निरंकुश शासक माना जाता था और 
" “« संमस्त सत्ता उसी के दाथ में होती थी । 

ु समय व्यतीत होता गया और सेठ का लड़का पढ़-लिख 

कर होशियार हो गया | सगाई करने के लिए कई लोग उसके 
 -घर आने लगे। सेठानी. रोती-रोती कहती मेरे पति ऐसे कष्ट में 

हैँ । में क्या सगाई करूँ । ह 
:::.... लोगों ने कहा -सगाई होने दो | विवाह के समय दौड़ घूप 
- करके छुड़ाने को प्रयत्न करेंगे। 


श्ण्र | [ दिवाकर दिव्य ज्योति साग १८ 
मल 
सगाई हो गई । छम्म का समय आया तो नगर के पच्चीस 
सुखिया-मुखिया लोग, जिनका राजा पर प्रभाव पड सके, एकत्र 
हुए। सबसे विचार क्रिया-नजराना लेकर राज्ञा के पास चलना 
चाहिए और सेठजी को छुड्डाचा चाहिए । 2 ऊ 


वे लोग गये और मुजरा करके बेठ गवे | तत्पश्वात्‌ राजा 
ने दीवान से पूछा-पंच लोग किस काम से आए. हैं। पंचों ने 
कहा-अन्नदांता के दशेत के लिए । | 


राजा वोला-नहों नहीं, कोई काम हो तो कहो । मुझे लोग 
राजा कहते हैं, पर सें तो जा का सेवक हूँ। कोई बात हो तो 
निस्थ॑ंकोच कहो | 
पंचों ने कहा-हुजूर प्राथेवा स्वीकार कर तो. एक निवेदन 
करना है । नम आर आर 
राजा-अवश्य कहो | आप छोयगों के संब गुनाह माफ है | 
>वाफ ला कद को व ५ पे मत शी जि 5 
सब हिस्मत प्राकर -पंचों ले निवेदन किया-अन्नदोता, हम॑ 
लोग यह प्राथंता करने आये हैं क्रि-लेठती कुँए में हैं ऑर सेठानी 
चहुत रोती हैं। उनके लड़के की शाद्षे धोने वाली है। प्रार्थेदा है 
. हैँ कि सि्फे एक सास के लिए सेठ को वाहर निकाल दिया जाय | . 
ह ' पंचों की बात सुन कर राजा ने मुँह फेर लिया। फिर कंहा- 
कै 8 जो 2 हर आ च 3 बट ” 2 
तुम्हारी दूसरी हजार वातें मानने को तैयार हूँ, पर तुसने यह साँग - 
क्यों की. किन्तु सैंने वचन दे दिया है, उसे पूरा करू गा, क्योंकि- 
के रे 55 ७... . 
.. रघुकुल रीति सदा चल आई, 
- ग्राण जाएँ पर बचने ते जाई ॥ 
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राजा ने एक महीते के लिए सेठ को कुए से बाहर निकाल 
दिया | सेठजी की दजासत बनवाई गई, रनान-संजन: करवाया 


गया और सुन्दर वस्त्र पहलाये गये | और फिर गांडी में बिठला - 


कर हवेली भेजा गया । जब वह €वेल्ली में पहुँचे तो दूर से देखते 
ही. संठानी खड़ी हो गई ओर रूदत करने लगी । कहने लगी भत्रा 
हो उन लोगों का जिन्होंने प्रयत्न करके आपके दर्शन करवाये। 


| सेठानी अपने हाथ में नित्य नये व्यंज्नन बनाकरे जिंमाने 
मी और दो-चार दिन में सेठजी के चेहरे पर रौनक आ गई। 
वह पगड़ी बाँध कर दुकान पर गये तो हजारों आदमी उनसे 
मिलने पहुँचे | तरह-तरह से लोग खुशी मनाने लगे। 


। “ सेठ ने देखा कि और तो सभी लोग प्रसन्न हैं. किन्तु प्रधान 
. मुनीम के. चेहरे पर कुछे प्रसन्नता दिखाई नहों देती । इसने झुभसे 
बांत॑ भी नहीं की | इसंका वनेई- व्शिष कारण द्ोना चाहिए | यह 
' सोचकर सेठ ने मुनीस से पूछा तो वह कहने ल्गा-इसमें खुंशी 
. दी बात क्‍या है ! एक साह के बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी । 
. 'यही खोचकर सें दुखी हूँ। विवाह-शादी का सब कास तो हस क 
__ लेंगे । आप एक ही वचनन्‍्ता कीजिए राजा और रानियों को 
. . कसी प्रकार नजराना आदि देकर ऐसा आदेश पभ्राप्त क्रीज्िण कि 
'... पुन; छुए - से न उतरना पड़े-। े 


: मुत्तीम की बांत कितनी सही और समयोचित है ? अगर 
५. सेठ उसको सलाह न साने तो उससे बढ़ कर॑ मूर्ख और कौन हो 
&/ >सकताहिर का | 


रंन्तु सेठ ने कद्दा-मुनीमजी, लड़के के विवाह की यह खुशी 
:.. फिर कब सत्ताने को सिलेगी ! वह कांस तो पिछले दूस दिलों में 


-. भी कर लू गां। 
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सुवीम- नहीं सेंठ साहब, मेरा कहना सानो; अन्यथा 
पछताना पढ़ेगा | 


ठजी ने सनीस वी सलाह पर ध्यान नहीं दिया | समय अपना - 
कास वरावर करता रहा। घट्ठाइंस दिन बीत गये ओर सिफ दो 
दिन शेष रह गये | फिर भी सठजी खाने-पीने आर ऐश-आरास 
में ही मरत रहे | अन्त में वे दिन भी समाप्त हो गये। गाज़ा को 
वेली पर आ पहुँची | सिपाहियों ने वःहा-चलिए सेठ साहब, 


बस, सेठजी को वही ठोंपा ओर वही जांघिया फिर पहना 
दिया गया ओर उसी अंधक्ृप में डतार दिया गया। यह हाल दख 
कर सेठानी . फिर फूठ-फूट कर रोने लगी । सेठ कु ए में पढ़ा--पड़ा 
सोचने लगा-हाय, कितनी बढ़ी भूंल' हुई मुझसे ! सेंने प्रसाद से. 
खुअवसर गंवा दिया ! छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न, 
- करते का जो अवसर मिलता था, उसका सेने सदठ॒ुप्योग नहीं क्रिया - 
आर राग-रंग सें ही वह दुलेंभ समय खो दिया | असली: हित की - 
: बात सुम्ाने बाला तो एक मुत्तीम था। मेंने उसका कहा न 
साना तो फिर यह दिन देखना पढ़ा । न ज्षाने किस पुण्य के योग 
से कुए से बाहर निकलने का अवध सित्रा था | अब वह अवसर 
क्या फिर सिल सकता है ? नहीं, जो अवसर सेंने सूखेता करके गँवा 
दिया हैं, वह वापिस नहीं आ सकता। अब तो मरने के पग्चात्‌ 
: दी वाहर निकल सकूण | _ 


इस प्रकार पश्चाचाप करते-करते ही सेठज्ञी को जिंदगी . 
कुएस पूरा हद्ागड़। 


भाइयों | आप सोचते हंगे कि सेठ. वास्तव से बड़ा मूर्ख 
था जिसने अपने सुनीस की वात न मानकर छुटकारे का प्रयत्न न 
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किया | वास्तव में आपका सोचना ठोक ही है। उसे जो. थोड़ा-साः 
अदंसर सिल्रा था, उसका सदृपयोग करके यदि उसने सदा के लिए: 
धकूप से छुटकाश पालिया होता: तो-बह विवेकशील मानो 


जाता । ऋतएवं अगर आप सेठ को अविवेकी, अदीछेदर्शी: ओर .. 


प्रसादी कहें तो ठोक द्वी होगा । परन्तु आप जी बात उच्त सेठ के - 
लिए ठींक सममते हैं, वही अपने लिए भी ठीक समस॑ते हैं या 
नहीं ? दसरे के दोषों की आलोचना करने से आपको क्या लासें' 
होगा ? आपको तो अपने -ही- दोषों की आलोचना करनी चाहिए । 
जो बुराई आपमें मौजूद है; उसी बुराई के लिए दूसरे को बुध] 
कहते -का आपको क्‍या अधिकार है १ 
क्या आप अन्धंकूप में नहीं पड़े थे ? गर्भावास अंधकूप के 
सहश ही है। वहाँ कीन स्नान करवाता है, कौन हजामत बंनाता 
है? वहाँ भी वहीं गंदगी है, जिसमें लिपटे रहकर समय गुर्जारनो 
पड़ता है| अन्धकूप तो फिर भी कुछ बड़ा होतो है, गर्भावास तो 
उससे भी छोटा-संकड़ा है। उसमें आप पड रहे । कर्म रूपी राजा 
.. ने आपकी उसमें उत्तार दिया था । 


8 पुंए्य रूपी पंचों की प्रेरणं। से आप उसे अंधकूप से बा 
.  आगये, संगेर सदा के लिए नहीं, सीमित समंय के लिए ही आये हैं। 
:. चंहअवंधि पूरी हो ज्ञायंगी तो फिर उप्ती. गभावासं रूपी अंधंकूंप 
में. निवास करना पड़ेगा, यह बात आपको भल्ती भाँति सांलूस है। 
है गंचीसत लमसों कि सकुशल बाहर निकल आये, वर्ना 
.  बहुत-सों को तो .टुकड़ें-टुकडे होकर निकत्नना पड़ता है । जझञाप 
.. निकल्े-आंपका:-जन्स हुआ तो सब घर वांलों ने खुशी सनाई । 
..  शागसरामिनियाँ गाई जाने लगीं । आप संसार के ऐश आरासे में 
फुस गये और भूल गये: कि किस अकार की सुसीबंत-मेल कर अ.ये 
-.. हो और भविष्य में क्यो अवस्था आने वाली है । तब मुनीस के 
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समान सदशुरु ने आपको चेतावनी दी! कद्दा-साई, यह क्या ऋर 
रहे हो ! तुम्हारे पास थोड़ा-सा समय हूं | वह यों ही बीत रहा है ।: 
भ्रविष्य की चिन्ता करो | ऐश-आराम में हो यह समय खो दोगे 
तो पुनः अन्ध कूप सें गिरना पड़ेगा | अतरव वह समय शअ्राने से. 
पूर्व हो कुछ उपाय कर लो कि सदा के लिए पशअ'धकृप से छुट्री 

मित्न जाय । यह समय प्रसाद में लष्ट कर दोगे तो पम्च/त्ताप ऋरना 
पड़ेगा, ओर (फर पछताए होत क्या, चिढ़ियाँ चुग गई खेत 

समय तिक्रल् जाने पर पश्चात्ताप करने से भी क्या लाभ होगा !_ 
वुद्धिसान्‌ वही हैं जो प्राप्त अवसर का सद॒पयाग करके लाम उठा 


ज्ञता है | इसलिए है भाई, सावधान हो जाओ । चेतो, मविष्य का... 


विचार करो + वर्तमान का ऐश-आरास अल्पक्राज्नीन है।इस 
ऐश आराम के सोह सें सूल कर अनन्‍त भविष्य को घोर दुःखसय 
संत बचाओ | उपाय कर लो आगे के दुःखों से बचने का ! देखो 
जो अवसर तुम्हें मिला हैं, उसका वहुत-सा भाग या ही निकल 
चुका हैं । बाल्यावस्था खेल कूद सें चंल्ी गई | उस समय हित- . 
छखहित की पहचानने की शक्ति ही नहीं आई थीं। जब शक्ति आई 
ठो वह उल्नटी दिशा में चल पड़ी | यीवत्त विषय विल्ञास सें गया, 
परिवार को सार-सभात्त में वयतोत हुआ और लक्ष्मों की आरा- 

. धना में, समाप्त हुआ | जीवन की संघ्या आ पहुँची है ओर अब 

. भी तुम्हें होश नहों आ रहा है । 


योवन जीवन का सर्वोत्तम समय है और उसे भविष्य को 

खुखमय बनाने के काय में लगाना चाहिए | संगर आप क्या कर 

हे है? आप भविष्य को सोचते तो हैँ पर आपडही दष्टि इतन्नो 

टी है कि इसी जीवन का भविष्य आपको नजर आता है। 

झापनो खयाल नहीं कि इस जीवन के पंश्वात्‌ भी आप बने रहेंगे । 
._ इसी कारण इससे आगे का हिताहित आप नही सोचते | परन्तु 
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: थह दृष्टि आत्तिकों की नही, नास्तिकों की है.। नास्तिक लोग, जो : 
आत्मा का पुनजन्म नहीं मानते, वही ऐसा सोचते हैं. कि इस 
 ज्षीव॒न के पश्चात कुछ नहीं है। आस्तिक की तो दृढ़ -आास्था होती 
है कि आत्मा है, वह स्वतंत्र वस्तु है, पुनजन्म धारण: करती हे, 
उसे एक भर के बाद दुसरे भव में जाना. पंडता है। जीवन के . 
साथ उसकी सत्ता समाप्त नहीं हो जांती | जिनका ऐसा विश्वास 
है वे लोग क्‍यों परलोक के हित की बात नहीं सोचते ? 
परन्तु सोह की सद्रि बड़ी जबदुस्त है। उसके प्रभाव 
. से मनुष्य समझदार होकर भी नासममक बन रहा है, जानता भो 
अनजान हो रहा हैं। अगर यही दशा रही तो याद्‌ रखंना, ऐसा 
' अवसर देखता पड़ेगा कि न पूछो बात ! नरक के उस महा-अन्ध 
कूप में जा पड़ोगे तो सांगरोपमों तक भी उद्धार न होगा। 
 बंनस्पतिकाय सें चले गये तो अनन्त काल तक भी मनुष्य जन्स को. 
, नहीं पा सकोगे । 


न मूर्ख सोचता है-पाँच दिन में कर लेंगे, दो दिन॑ में आगे 
: की सुधार लेंगे या मरने लगेंगे तो संधारा कराने के लिए महाराज 


-.- को बुला लगे ! परन्तु उसे पता भी है कि वह कब किस स्थिति में 


५. मरने वाला है | जो लोग जीवन के समय छुछ नहीं करते, वे 
-.- सत्यु के समय कया कर सकेंगे ! अरे कोई नहीं जानता कि यह 

. शरीर कब छूट जायगा ? किसी ढुंघ टना से सत्यु होगी या किप्ती 

.... पापी के हाथ से ? बेहोशी की हालत में प्राण चले जाएँगे यां दवाय- 

*: हाय करते हुए ९ 

कक इसलिए सदूगुओं की चेतावनी है कि-अभी, इसी समय 
5 प्रयत्त कर लो.। अ'धकूप सें गिरने से बचनां हो तो क्षण भर भी 


+.. “व्यूथथ-न गंवाओं | देखो, सिरहाने मौत हंस रही है और . किसी भी 


ह समय उसका हमला दो सकता है। संतार में उध्को रोकने का 
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सामथ्य किसी में नहीं है। कोई उसे लोटा नहीं सकता, भगा 
नहा सकता । ; 

संसार में कीन-सी वरतु नित्य है, जिसके लिए इतने लाला- - 
यित हो रहे हो ? है 


चुलुकजलवदायु! सिन्धुवेलावर्यं, 
करणवलमसमित्रग्रेमवद्योवन॑च । 
स्फुटकुछुमवदेतत्‌ प्रत्येकत्रतस्थ॑, 


दवाचदाप पविम्शन्त।) किन्‍्नु मुद्यन्ति सन्‍्त। ॥. 
यह आयु चुल्लू में लिये हुए पानी के समान थोडी-थोड़ी 
निरन्तर ज्ञीण द्वांती जा रही है । शरीर समुद्र में आये ज्वार की 
तरह अल्पकालीन है | इन्द्रियों का बल शत्रु के प्रेम के समान है; 
जो लाख प्रयत्न करने पर भा स्थिर नहीं रह -सकता | और यह 
यौत्रन क्‍या स्थायी रहने वाला है ? नहीं, जैसे खिला हुआ फूल - 
थोड़े द्वी समय में नीचे गिर जाता और मुरम्ता जाता है, उसी प्रकार .' 
यौवन भी बुढ़ापे में परिणत होकर सुरझका जाता है| इंस प्रकार 
विचार करंके सन्त पुरुष किसी मी- वस्तु पर सोह नहीं करते । वे 
अपने भ्रतिष्य को सुधारने के लिए इन सब आप्त साधनों का उप- 
योग कर लेते है । इसके लिए आत्मा के शाश्वत हित का विधघातद 
._ नहीं होने देते । जब शरीर, .इन्द्रियववल ओर आयु ही-को 
* ऐसो दशा है तो अन्य भौतिक पदार्थों की तो वाचा ही कया है ! 

- इस प्रकार तीथकर भरावान्‌ समवसरण मे विराजसान 
होकर संवेगननक उपदेश फसांते है। जो भगवान्‌ के उपदेश के - 
- अनुसार अपना जीवन व्यवद्वार बनाते हैं, वे भवसागर से पार 
' होकर आनन्द ही आनन्द का लाभ करते हैं । 

' व्याचर डे 
१४-११-७७ +॥. 
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स्ता लि 


शुम्भञ भावलंय भूरि विभो विभोस्ते 

लोकत्रयद्यतिमतां चतिमान्षिपन्ती । 
प्रोचदंदिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या, 

दीप्त्या' जयत्यपि निशामंपि सोमसोस्याम्‌'॥ 


... भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचाय॑ भद्दागज 


“.फमति हैं-हे संवेज्ञ, सवंदर्शी, अनन्तंशक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम ऋषभदंव 


है  भगवन्‌ ! कहाँ तक आपेंकी स्तुति की जाय £ हे ग्रम्नो ! कहां ,तक 
" “ शआपके गुण गाये जाए ९ ५ 


। भगवान्‌ तीर्थंकर जब समवसरण में विराजमान होतें हैं, . 
.. सब उनके पीछे भामएडल है ।-भामण्डल भगवाब के आठ महा- . 
'. “आतिहारयों में-से-एक-है। उस मामंडल की यू.ति निराली दी: होती 
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है । ठीनों कोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे उसकी तुलना को 
जा सके | चन्द्रमा और सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने नगण्य 
होता है | उसके कारण भगवान्‌ एक मुख होकर भी चतुसु ख 
दृष्टि गोचर होते हैं । प्रत्येक दिशा में बंठे श्रोताओं को ऐंसा भास 
होता है, मानो भगवान का मुख हमारी ओर ही है ।जो इस 
प्रकार के आलीकिक भामण्डल्न से सुशोमित है, उन्हीं प्रसु ऋपभ- . 

नाथ को हमारा बार-बार नमस्कार हो; 


भासंडल की छवी बड़ी प्यारी होठी है । उसका सोम्य और - 
प्रखर आलोक दशकों के हृदय में अनूंठा आइलाद उत्पन्न कर देता 
है। भासंडल भगवान्‌ के पुएय के अतिशय का. सूचक हे । 


-ससवसरण  सें विराजमान होकर प्रभु चार प्रकार की 
देशना फर्माते हैं, जिसे चार कथा-का नाम दिया गया हे । कल 
संवेगनी कथा का किंचित स्वरूप. बतत्लाया गया थां। यह कथा 
चांर प्रकार .की है-इदलोकसंवेगनी, परलोकसंवेगनी, स्वशरीर 

संवेगनी और पर शरीर संवेगनी | जिस कथा से इस ल्ञोक के 

प्रति वैराश़्य भांव उत्पन्न होता है, वह इहलोक संवेगनी. कथा है 

, और जो कथा परलोक के विपय में विरक्ति भाव जागृत करती हैं, 
वह् परलोक संबेगरी कथा कह "।ती हैं । 


जैसे इस लोक संबंधी काम भोग आदि त्याज्य हैं और 
“ उनकी कामना कर्ना कमंवन्ध का कारण है, उसो प्रकार पारतलौ- 
किक छुंखों की कामना सी कसंबन्ध का कारण है। बहुत-से लोग 
जो पुण्य-घर् की क्रियाएँ करते हैं, उनके पीछे लौकिक कामना 
' होती है.। इस लोक में घव -जन भोगोपभोग आदि प्राप्त करने की _ 

: आकांक्षा वहु्तों को होती है। इसी प्रकार आगे चक्रवर्त्ती होने, इन्द्र 
: होने, देव होने या सम द्वेशाली आदि होने की कामना से भी बहत 


संबंग 0 हज के 8. हक, 
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लोग प्रेरित होते हैं | किन्तु कामना मात्र त्याज्य है चाहे बह इह- 
लौकिक हो अथवा पारलौकिक । कामना वह विष है जो घर्मांचरण 
के अमृत को भी विषाक्त बना देती है । अतएव उसका त्याग करता 
अत्यावश्यक है । | 
.._' जगत के ढुःखों के मूल का पत्ता लगाएँ तो जान पड़ेगा कि... 
समस्त दुःख कामानामुलक हैं। कामना दुःखों दी जननी है । इसी 
कारण भगवान ने फोया हे-- 


कासे कपाही, 
कमियं हु दुक्खं | . 
तुम दुःखों से.बचने के लिए रात-द्लि प्रयत्तशील रहते हो. 
: पर दुः्ख तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ते | इसका कारण यही है कि 


- तुमने उत्तके मूल कारण को समझा ही नहीं है । दुःखों का कारण . 


' कामना है । अगर-कामसना-को जींत्‌ लिया जाय तो दःख अनायास 
.. ही जीते जा सकते हैं । . 


.....  कामत्ता अनेक रूप घारण करके मनुष्य को छलती रहती ' 
है। जैसे- तैसे सतुष्यभव संबंधी कोमभोगों से विरक्ति हो जाय तो 
. . 'परलोक के- सु्खों की. भूख जाग उठती है।इसस भी बचना 
' आवश्यक हैं | ज्ञांनी ज्नों का कथन है कि न-तो इस लोक संबंधी 
-- सुखों की कोमना करों और न परलोक संबंधी सुर्खों की; सिफ कर्मों 
- - की निजरा के हेतु घममं का आचरण करो। 


ह इह लोक संबंधी. कामना को नष्ट करने के लिए इहलोक-: 
: “संवेगनीकथा उपयोगी. होती है और परलोक संबंधी कामना-को 
” हटाने के लिए परलोकसंवेगनी कथा समथे होती. है. । 
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परलोक संबंधी कासनाओं को नष्ट करने के लिए परलोकं. 
के वास्तविक स्वरूप का विचार करने की ही आवश्यकता हे । 
साधारणतया मनुष्य को स्वर्ग की बड़ी आकांक्षा रहती है । कई सत . 


वालों ने तो स्व पाने के लिए अलग प्रकार के यज्ञ आदि: अनुष्ठानों 


का प्रतिपादन किया है | सगर स्वर्ग के सुखों के संबंध में विचार 
करते पर स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें प्राप्त. कर लेने पर भी हमारी 
समस्या सदा के लिए हत्त नहीं होती । स्वगेंगति, सदा. बनी रहते 


वाली अवस्था नहीं है । उसकी भी अवधि है। जब वह अवधि 


समाप्त हो जातो है तो जोब को पुनः तियंच आदि की- योतनियों में 
जन्म लेना पढ़ता हैं | ऐसप्ती अस्थायी अवस्था से हमारा काज सिद्ध 
नहों होता है । 


ध्यात्मिक दृष्टि से देखें. तो स्वग का जीवन उन्नत नहीं है । 
वह मनुष्यज्ञीतन की अपेक्षा तो अत्यन्त हीन हे हो, पंशुओं की भी - 
बरावरी नहीं कर सकता। वहाँ पहुँच कर जींव ऐसी मो हिचो साया . 


में फँछ जाता है. कि अपनी सारी सुधवुध भूल जांठा है और श्रावको- : .... 


' चित ब्रर्तों का पाज्नन करने से भी असमर्थ बन जाता है जहाँ अध्या- 
. त्मिक विकास की इतनी भी: गुंजाइश नहीं हे, वहा आत्मा का 
कितना हितसाघन किया जा सकता है, यह बात स्पष्ट है। | 


हाँ; वेपयिक सुख वंहाँ: सुलभ हैं, पर वे तो आत्मा को और 
अधिक सलीन ही बनाते हूँ । 


। यहाँ अधिक से अधिक उड़ाझ आदमी की जो हालत होती 
है, वही हालत देवों की समम्तिए | किप्ती के पास पूर्वोर्जित प्रचुर 

. घन हो ओर दह नयी कसाई कुछ भी न करता हो, सिफे पूर्वोज्ित . 
सम्पत्ति को बेरहमी के साथ फूक रह हो तो उसे ओप क्या कहेंगे £- 

- बह थोड़े दिन सौज कर लंगा, सगर एक दिन द्वालिया हो जायगा। 





देवों की ऐसी ही दशा होती है । बे|पू्वाजित पुएय का उपभोग करते 
हैं, परन्तु नवीन पुण्योपाजन इतता भी नहीं कर सकते कि सर कर 


फिर स्त्रग में जन्म ले सकें। अन्ततः उन्हें द्वालिया की तरह रसिसत 


- स्थिति में आना पड़ता है। हे आत्मन्‌ ! तू ऐसी गति प्राप्तकरके 


भी क्‍या हासिल कर लगा १ | 
देवायु प्तमाप्त होने पर ही दुःख हो और जब तक देवगति. - : 

है तब तक्र कोई दुःख हीं न हो, एकान्त सुख हो सुख हो, ऐसा भी... 

तो नहीं है । स्वर्ग में भी अनेक मंमटें हैं। जैसे यहाँ कितने ही: 


_ मनुष्य दास के रूप में जीवन यापन् करते हैं, उसी प्रकार कई देवों 


को भी क्रिंकर बत कर रहना पड़ता है । बहुत-देव त्तो ऐसे भी हैं 


.. लिन्‍्हें चाण्डाल्ों की तरद् घृणा -की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे 


मनुष्य यहाँ हाथी, घोड़ा आदि जानवरों पर सवार होते हैं, बेसे 
वहाँ उच्च कोंटि के देव निम्न श्रेणी के देवों पर सवार होते हैं । 


उन वेचारों को वाहन बन कर बड़े देवों को ढोना पड़ता है। दूसरों 
... के आदेशों का पालन करना पड़ता है। देवगति पा लेने पर भी 


उनका जीवन इतत्ञा पराधीत द्वोता'है। 
जैसे मनुष्यों और तिय॑चों को राग, ढेप, मोह आदि आन्त- 


ह . रिक विंकार छुव्ध किये रहते हैं ओर निराकुल नहीं होने देते, उसी 


५ भय 4९ 


|... प्रकार देवों में भी यह विकार विद्यमान रहंते हैं और उन्हें शान्त 
नहीं हे देते। अपने से अधिक समृद्धि वाले देव इपा से जलते 
रहते हैं। । 


अन्त. में जब देवायु क्षीण होने को आती है तो देव. बुरी 


:- 'सरह घबराता है, व्याकुल्त होता है और हाय-हाय करता हैं। उस 


छ्  सम्रय उसके दुःखों का पार नहीं रहता । 


यह है देवगति की स्थिति | इसे अननन्‍्त-अनन्‍त बार आप 


प्राप्त कर चुके हैं। मगर आपका -कौन-सा कल्याण हो गया? ... 
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स्थायी सुख-शान्ति वहाँ पहुंचने पंर भी नहीं मित्री । शाश्वच सुख 
प्राप्त होने पर और ढु:खों का जात्यन्तिक विनाश होने पर दी 
'आत्मा का कल्याण हो सकता है। यह अंबरथा सुंक्ति दशा में ही . 
प्राप्त होती है । 


ु दुनिया से पबसे अधिक लोभ देवता को होठ है | चार 
'गतियाँ है और चारों गतियों से आये हुए जीवों के चार चिहच 
 हैं। नरक में भय बहुत होता है, अत: यहाँ जिसे भय अधिक लगे, 
जो बात-वात्त में डर जाय समझ लो कि यह नरक सें- से आया है ।: 
. जिसे खाने की लोलुपता वहुत दी, समझो वह तियंच योनि से. 
,निकल्न कर आया है । जानवर दिच-रात चरते-ही रहते हैं। जिसमें - 
, मथुन संज्ञा अधिक हो उसे सनुष्य योनि से, आया हुआ जीव 
:सममझना चाहिए.]. जिसके चित्त सें लालच की अधिकता हो, उसे - 
“स्व से आया समझना चाहिए | 


रवग को इस दुनियां का परिस सममझे लीजिए । जैसे कोई - 

मनुष्य अच्छी कमाई. करके पेरिस में जा वंठे और वहाँ के रॉग- 
श रंग मे सारी सम्पत्ति लुटा कर वापिस अंपने गाँव में आ आय 
; इसी प्रकार यहाँ कमाइ-करंके जीव स्वग में चला जाता है ओर 
'वहाँ उसे खत्म-करके वापिस लौट आंता है। वहाँ सांमायिक 

. पीषध आदि कुछ भी नहीं होती । एक चांटक में दी दो हजार वर्ष 

- पूरे हो जाते हैं । जो कुछ भी सुख सामग्री का योग सित्रा है; बह 

'मंनुप्य जन्म में ही सिला है। फिर सी संनुष्य रो रहा- है कि कास 

हुत है और समय थोड़ा हैः! कहां है का | क 


: आगे थंचो- पीछे धंधो, धंधा माही घंघो। 
 घंधों छोड़कर भजन करे; वह साहब को बंदी ॥ 
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भाई ! जगत के धंधे पूरे होने काले नहीं: है। जब “देखो. 
जीव धंधे में दी फेँसा हुआ रहता है ! फिर:भी व्या कभी उसका 
अन्त आता :है 


अरे जीव ! घंघे में भी सफल्नता पुरंंय के योग से ही 
मिलती है । देवलोऊ में पुण्य थोड़ा रह जाय तो सनुष्य गंतिसें . 
उत्पन्न द्वीता है, ओर उससे भी थोड़े रह.जाय तो पशु-पक्ती योनि... 
पांता है और वहाँ उससे भी पुण्य को कमी हो तो प्रंथ्त्रीकाय में. 
पानी में अथवा वनस्पति आदि सें उत्पन्न होता है | कहाँ स्वंग के 
भोग विज्ञास और कहाँ एकेन्द्रियद्शा ! 


एक दुखी मनुष्य किसी साधु के पास पहुंच कर कहने. 

लगा-महाराज, मु्के दुःख से छटने का उपाय बतलाइए | साधु 
ने उपाय बतला दिया। कहा-साधु बन जाओ। चारित्र ग्रहण 
कंरने से सुख मिलता है । चारित्र अहण किये बिना तीन काल 
में भी सुर की प्राप्ति नहीं हो सकती | देखो, दशाणुभद्रं राजा को 

बढ़ी भारी अंभिमान हुआ | देशाणु भद्र सन्द्सौर को राजा' थाँ। 
. उसके अन्‍्तं:पुर में पाँच सो रानिंयाँ थीं। अठारह हजार - हाथी 
थे, एक हजार पालकियाँ थीं | करीब -अढ़ाई हजार वर्ष पहले 


: भगवान सहावीर' के समय सें बड़ी राजा हो गया है । उप्के मल 


.'सें विचार आया कि भगवान्‌ सहावीर यहाँ पथारें तो बड़ा 
' अच्छा हो; .. 


:...  सनुष्य शुद्ध हृदय से जो इच्छा करता है, चह प्रायः फल्न 
“ही जाती है। तो भगवान्‌ आस, नगर, पुर, पाटन:आवि. में, विच- 

5 रख-करते हुए, भव्य जींबों को . उपदेश देते.हुए और . प्रमाद की 
+ बनिद्रों सें सोते हुए प्राणियों को. जगाते हुए दशाणंपुर में पधार 
...' “गय। राजा को समस्राचार पाकर अतीव प्रसन्नता हुई.। उसका 
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रोस-रोस खिल उठा । उसने सोचा-कल भगवान्‌ के दर्शन करे. 


>> 


हक. 


जाऊँगा और इतने ठाठ से और इतने बड़े जुलूस के साथ कि 
आज तक कोई भी राजा न गया हो | राजा ने अठारहों हजार . 
हाथियों को सोने और रत्नों के आभरणों से सुप्रज्जित करने का. 
ओर सारी सेचा को भी तैयार होमे का आदेश दिया। समस्त 
रानियों को भी उत्तम से उत्तम वस्घामूषण धारण कर भगवान्‌ की . 
उपासना के लिए चलने को कह दिया। पालकियाँ सजाई गई । घोड़े ... 
भी सजधज कर तैयार द्वो गये । एक-एक रानी के साथ अठारह- -. 
अठारद देशों की दासियाँ थी। तांत्पय यह है कि राजा दशार्णंभद्र 
ने बढ़िया से बढ़िया और बड़ी से बड़ी जो तैयारी हो सकठी थी, | 
वह की | तत्पश्चात स्नान करके तथा वर्थाभूपण धारण करके वह - 
हाथी के होदे पर सवार हुओ। कं. + हे हो 


राजा के हाथी पर सवार होते ही निशान फ़हराने लगे 
ओर नगाड़ों पर डंके पड़ने लगे | जिंदगी में पहली बार दिखाई ' 
 दैने वाले इंस दृश्य को देखने का लोम 'कौन छोड़ सकता था ९ 
पूरा का पूरा नगर उल्नट पंड़ा | बाजार में .आदसी न समाये । 
राजा की सवारी नगर के दरवाजे पर पहुँची तो उसने हाथी पर 
-बेठे-चेंठे ही पीछे की ओर नजर फेंका । जुलूप के पिछले घिरे का 
कहीं पता ही नहीं चला । न दिस 

_ रानियाँ उसक्के पछे चल रहो थीं। अत्येक रानी 
: के पीछे उसकी दासियाँ संगल गीत ग्राती चली जा रही थीं।.. 
: रजवाड़ों के यह मजे हैं।.. 0 आल 36 
5 .. राज़ा ने पीछे की ओर देखकर और जुलूस की विशेषता 
और विशालता का विचार करके सोचा-आज जैसी सवारी लेकर 
. मैं निकला हूँ, वैसी सवारी के साथ अब तक कोई भी राजा न 


_.. पेर ऊँचा करके सामने बेंठ .गया। 
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निकला होगा । राजा दशाणभंद्र के सन में इस प्रकार का बड़ा 
अभिमान उत्पन्न हुआ | 


जीव को अभिमान जल्दी हो आता है | यह संक्री्ण दृष्टि 
या विचार हीनता का द्योतक है | संघार बहुत बड़ा है और यहाँ 
एक से बढ़कर दूसरा मौजूद है | सेर को सवा सेर मिल- ही जाता... 
है। अन्त में किध्ती का भी अभिमान टिकता नहीं है। फिर भी 
सनुष्य अपने घन, जन, रूप, विद्या, बल, आदि का अभिमान 
करता है | अभिमान भी एक प्रकार का नशा है जो चढ़कर मनुष्य 
को आत्मविस्मृत बना देता है । 


हाँ, तो राजा दशाणभद्र की वह सवारी धीरे-धीरे चलती 
हुई भगवान्‌ महावीर स्वामी के समवधरण के समीप पहुँची । राजा 
हाथी के होदे से नीचे उतर पढ़ा । गले में पहली हुई फूलों की 
मालाएं उसने उतार दीं। मुह में पान का बीड़ा था। उसे उगले 
कर मु हर साफ किया | छ॒त्र-चामर आदि का वहां परित्याग कर 
दिया । तत्पश्चात्‌ विनम्न भाव से उसने समवसरण में प्रवेश किया । 
भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसने अंजलि की ओर मस्तक 
'ऋकाया | इस समय राजा के हृदय में कितना उल्लांप था ! कितना 


... आहलाद था ! भक्ति का करना बह रहा था। चित्त शान्त और 
: ग्रशह्त था | 


. भगवान के निक्रट पहुँच कर दशाणुभद्र ने प्रणाम किया 
ओर तीन प्रदक्षिणाएँ कीं | फिर दोनों :हाथ जोड़ कर और एक 


उसी समय स्वर्ग से इन्द्र महाराज का आगमन हुआ । वह 
.. प्रथम देवलोक के अधिपति शक्रन्द्र थे, जो बत्तीस लाख विमानों के... 
.  “अधिपति और महान्‌ दिव्य वेभव के स्वामी थे। वह भी-भगवान्‌ 
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की प्रदक्तिणा। करके राजा के समीप ही बेंठ गये.। इस प्रकार वहाँ: 
/ जा कह बेटे जि कप 
परेन्द्र भी बेठे, सुरेन्द्र भो बेठे ओर मुनीन्द्र तो विराजमान थे हीं ।.. 


बेठे-बठे शक्रेन्द्रजी के गन में आया कि देखे कोन क्‍या 

भावना लेकर समवसरण में आया है ? उन्होंने अवधिज्ञान का 

योग करके जो ज्ञान लगाया तो पता चला क्ि-ओहीों ! राजा 

' दशाणभद्र को बड़ा अभिमान हो रहा है | यह सोचता हे कि मेरे 

जैसे ठाठ से भगवान महावीर का दर्शन करने कोई नहीं आया है ! 

में सीधी-सादी तरह चला आया तो इसे इतना अहंकार हो गया। . 
इसके अहंकार के ज्वर को उतार देने के लिए मुझे भी थोड़ा अपना 

बंभव प्रदाशत कर देना चाहिए ह 


उसी समय शक्रनद्रजी ने ऐरावत: नाम्रंक्र-देवता को. आदेश 
दिया कि-+ देखो, राजा: दशाणुभद्गः का अहंकार ठिकाने लगना 
चाहिए [? ह 


- यह- आदेश मिलते ही ऐरावत देव ने-चोंघठ हजार हाथी - 
, विक्रियां से तैयार. किये। और सब तो आससान में खड़े रक्खे 
- गये, सिर्फ एक:नीचे उत्तारा गया। उन हाथियों की रचना अदूझुत्त 
' धवौर अतीच आम्बरयेजनक थो | एक-एक हाथी पाँच-पाँच सो 
सूड़ें थी और प्रत्येक सूड में आठ-आठ दन्तशूल थे। एक-एक 
दुन्तशूल पर आठ-आठ वाबड़ियाँ थी और बाबड़ियों में आठ- 
आठ कमल सुशॉमित हो रहे थे। प्रत्येक पंखुड़ी पर शक्रन्द्र' महां- 
राज का दिव्य शिंहासन था ओर वे प्रत्येक घिंहासन पर आसीय 
प्टिगोचर हो २हे थे । एक-एक पंखुड़ी पर वत्तीस प्रकार -के नाटक... 

हो रहे थे, जिनमें अलोकि सीन्दये से सम्पन्न अप्सराएँ नाना प्रकार, 
के अभिन्नय कर रही थीं | 


हे डा. 5 


मा '> ४० «2 





देवी साया कल्पना से अतीत है। देवतांश्रों में अदभुत 
होती है। जैसे सलुष्यों में आश्रयजनक आविष्कार करने - 
ज्ञानिक होते हैं, उसी प्रकार डिन्‍्तु :उनसे बहुत अधि # 

चढ़े देव वज्ञानिक होते हैं । उत्तको तमाम साइंस सालूम है। 
उनके साइंस के सासने सानवीरय विज्ञान किसी गणना सें नहीं है, 
जैसे छोकरों का खिलवाड़ हो ! वे घोड़े पर सवार आदसी का... 
छिर उतार सकते हैं ओर खूत टपकने को हो कि फिर. उस सिरन्‍को 
'घड़ से तत्काल जोड़ भी सऊते हैं। यह काम वे इतनी सफाई के. 
“ -सांथ करते हैं कि उस आदमी को पता द्वी न चले ! तात्पये यह 
है कि देवता. की शक्ति हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकती! - 


आस 


तले 
हे 


-श/ श्र 


टयि 
2 


. कौन-जाने यह बारीक बातें और अतिशय ज्ञानी के सिवाय -बताबे ... 
भी कौन! कई-ए% छोटी बुद्धि वाले तो कह देते हैं--साहब, यह - - 


बातेःजंचती नहों; पर अरे मूख-! तुमे रहों -जंचती तो -किसी-का .. 
.. क्या ऊुसूर है ? तेरे न जंचने से वस्तु का स्वरूप तो पलट >न्द्दी 
.. सकता वह जसे का 'तंसां हो रहेगा | कूपमण्डूक को समुद्र की 
५ जहर को कल्पना नहीं 'आा- सकती। 


| शक्रन्द्र महांगज्ञ का यहं विस्मयोत्पादक वेमंव देख राजा 

_ दृशाशभद्र का अहंकार ज्वर-उंतर गया । वह. सोचने ' लगे-ओह, 
_ अनुपस संवारी है शक्रेन्द्र महाराज: की। मेरा राज्य:तो एक 

: पंखुड़ी की भी बरांबरी नहीं केर सकता । यंह : अंगूठी और यह 

.  कुडल-! समग्र राज्य से भी अधिक मूल्यवान्‌ हैं। मैं. समझ रहा 
 थां कि जो कुछ हूँ सो में हीःहूँ!;: मगर यह तो निराला ही ढंग है.। 

_ भेरे पास एक भी-हाथी ऐपा . नहीं है-! यहाँ चोंसठ सह हाथी 
उपस्थित हैं पक 

इंघेर नरेन्द्र की भावना बदली और उधंर संहाप्रभु की 

. सनोहर दिवयध्यंनि का घोष हुंआ-+ :.: .... ह 
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' सांन रे सामव ! मान करे मत; 
तन धन यौवन सब पलागरे, 
रे हु च्ज 

सय्य की तीन अवस्था होवें, क्‍ 

बाग सें फूल कुमलाय रे। 
एक हीं दिन:में सुय की भी ठीन अवस्थाएँ पत्नटती हैं।. 
प्रभात के समय उसकन वर्ण लाल होता है ओर किरणें सुकुमार 
होठी हैं । मध्याह्न में बह तेज से अतीब जाज्वल्यमान दो उठता 
हैँ और इसछी ओर आँख उठाकर भी देखना कठिन एवं हानिका- 
रक होता हैं । संध्या के समय आकाश में विल्ीन होने को तेयार : 
सूर्य का तेज संद हो जाता है, जेसे उसका बुढ़ापा आ गया हो। 
इसी प्रकार जद्यान के फूत्त को देखिए | प्रथम कलिका के कलित 
रूप में दृष्टिगोचर होता है, फिर अपने विकास पर हँसता रहा है 
. और अन्त सें कुम्ह्ता जाता है की ह 
मिट्टी के मटके को देखिए । किसी में जल भरा जाना है, 
: किसी सें शक्कर या मुग्व्चा भरते हैं। उस समय उसकी बड़ों सार- 
' संभाल की जाती हैं। कहीं इल्क्रा सा भी आधात उसे न लगने 
पावे | संगर जब वह फूद जाता है तो घूरे पर फेक दिया जाता है 
ओर मिट्टी का मटका अन्त में मिट्टी में हो मित्न जाता है.। 

. शाज़ा की रानी केसे ठस्से से चलती हे । घम-घम्‌ करती 
चलती है । मंगर एक दिन कठोर चिताश्रों की तीत्र ज्वालाएँ उद्ते 
भस्म बना कर सिद्री में सिल्रा देसी हैं 

ओर वह राजा साहब * दुनिया को तुच्छ समझते थे ओर . 
अपने आपको भूमि का सूत्तिसान्‌ इश्वर सानते थे * कहते थे- 
..._ किसकी हिम्मत है जो मेरा बाल भी बांका कर - सके ! परन्तु मिद्े 
... में ऐसे मिले कि आज नासनिशान तक कहाँ शेप नहीं हैं । 
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देखो, ब।लंक के दिल. में अंहभापष नहीं होता। वह नहीं. . 


सम्सता कि में भी इंछ हूँ; तो वह बड़े-बड़े राजाओं के रंनंवा्से 
में सी वेरोकटोक जा सकता है। उसके सत्र छुंसूँर माफ हैं। सेंगेर 
जो अपने को ही सब कुछ समभता है, उसका एिंर रहना मी कंठिनं . 


है ! जहाँ 'में! है वहाँ तू नहीं | अरे जीव, यह: अभिसान घोर ढुर- - 


वस्था का कारण है, अधः:पर्ततन की ओर ले जाने बात्ना है और 


लंघुता का जनक है, इस कारण इसे त्यांग दे | प्रत्यक्ष में दही देख... 


लो | हाथ में पाँच उंगलियाँ हैं और सबसे छोटों कनिप्ठा कहंलाती 


. है। कनिष्ठा उंगली कहती है-'में सबसे छोटो हूँ? तो उसको. गहना: -.. 


पहनाया जाता है.। सध्यमा उंगली अपने: आपको - बड़ी कहती है 
. त्तो कोई गहना नहीं पहलाता | . ही, क 


देखो, रजऋण हल्के होने से उड़करे रइसों के भी घिर पर 
पहुँच जाते हैं; लेकिन पत्थर्र कठोर होने से ठोकरं खाते रहते हैं। 


रावण के हृदय में कितना गव था उसने अभ्िमान सें आकर 
सती सीता का अपहरण कर लिया ! किन्तुं उत्तका परिणास क्या 


-. निकला ! उसे यमराज के मुख सें जाना पड़ी और उसके अहंकार 
- की बदौलत सारे परिवार को नष्ट होना पड़ा |. 


...... ज्यांदा सिठांस के कारण तोता पींजरे में बंद किया. जाता ता 
. है. कौचे को कोई बंद नहीं करता । . 


। अरे जीव ! संसार सें होने वाज्ा प्रत्येक बस्तु का परिवर्तन: 
. तू प्रत्यक्ष देख रद्द है, फिर भी गुमान करता है.! क्‍या तुमे घन 
7 का अमिंमात करना शोभा देता है? भइया, बड़े-बड़े लखर्पति 
: शरणार्थी बलकर आज फटे हाल भटकते फिरते हैं । 


हा च्या तू जंदीनी का घंसंड करता है ? जवानी की घम॑ड 
-. फरने से पहले बृढ़ों से तो पूछ ले | बंहँ सी एक दिन तेरे ही . 
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समान जवान थे, पर आज उनकी क्या अवस्था है ? तू समझता - 
है कि वही वूढ़े हुए हैं और तू सदा जवान ही बना रहेगा? कमी .. 
वृढ़ा नहीं होगा ? नवानी तो समद्र की दिलोर है-आई ओर चली 
गई | उसपर इततराना केसा ह 

दुनिया पर दृष्टि डाल कर देखोंगे तो सव नाशवान्‌ दी... 
नाशवान पद्माथ दिखाई दंगे । तू दो दिन के लिए चाहे जहर घोल 
ले, चाहे अमृत | यह सब दो दिलों का भेला है। रावण का अहं 
कार कितना टिका १ 

आदिनाथ भगवान्‌ के बलशाली पुत्र बाहुबलीजी अभि- : 
भान न त्यांग सकें तो बारह महीने तक घोर तपश्चथरण का कष्ट 
सहते रहे | जब मान छूटा तो केबलज्नान होते देर न लगी | त्राह्मी 
ओर सुन्दरी ने उनसे कहा-- 


वीरा म्हारा गज थक्ती ऊतरो। 
गज चढ़े केवल न होसी रे ॥ 


दोनों बहिने दीक्षा लेकरं आर्थिका वन चुकी थी। वे बाहु- 
बल्लींजी के निकट जाकर बोली-भेया, हाथी के ऊपर क्यों सवार 
हो ? नीचे उतरो | हाथी.पर सवार रहना साधु को नहों पतोहता । 
हाथी पर चढ़े-चढ़े केवल ज्ञान नहीं होगा | ह 
इतना कहकर दोनों साध्वियाँ चली गई । परन्तु बाहुबली जी 
के विचार के लिए मसाला दे गई । उन्होंने सोचा-में जमीन पर 
खड़ा तंपश्चरण कर हा हूं और साध्वियाँ कहती है-गजं से नीचे 
उत्तरो ! साध्वियों का वचन अन्यथा नही हो सकता, तो मैं किस 
गज पर सवार हूँ! है | 
आगे सोचा तो पता चला-ओह, यह अहंकार ही हाथी 
है। में इस द्ाथी पर सवार हूं। 42 ह 
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यह सोच कर ज्योंह्दी उन्होंने अहंकार का :त्यांग किया 
ओर भगवान के निकट जाने के लिए आगे पेर रक्‍खा कि उसो 
समय केवल ज्ञान उत्पन्न दो गया । 


भांइयो ! आप से अगर अच्छाई है, असाधारणता है 
सदूगुण है, तो आप उसमें अभिमान का की द। मत लगने दो.। 
यह अभिमान कीट आपके सद्गुण को नष्ट कर देगा, विकृत कर 
देगा, अगर वास्तविक दृष्टि से देखोंगे तो आपको अवश्ये ऐसा 
ज्ञान पड़ेगा कि अहंकार करने योग्य वस्तु ही आपके पास नहीं 
है। दुनिया में एक से एक बढ़कर सदूगुणी पड़े हें, भ्रीमन्‍्त हैं, 
बलवान हैं, विद्यावान्‌ हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा स्थान 
विश्व में अद्वितीय है ? कदाचित्‌ ऐसा हो तो भी अहंकार के लिए 
कोई कारण नहीं है, क्यों कि जिस चीज के लिए तुम ऋहंकार 
कंरते हो, वह स्थायी नही है और तुम्हारी नहीं है । 


.: आप कह सकते हैं कि वह चीज हमारी नहीं तो किसकी 
. है ? जिस पर हमारा अधिकार है, जिसका दम उपयोग करते हैं: 
: वह तो हमारी नहीं तो ओर किसकी मानी जाय ? 


पर इस विचार के पीछे विचेक नहीं हे, वस्तु स्वरूप का 

चिन्तन नहीं है । आप अपनी कल्पना के ह्वारा परद्ीय पदार्थों 
को अपना संमम लेते हैं, यह बढ़ा भारी अ्रप्त है. और यही अ्रम 
. आपकी समस्त आंपत्तियों का प्रधान कारण है । घन, जन,मकानं, 
“ दुकान आदि दूर की चींज्ञों को छोड़िये और सिफे अपने शरीर 


. पर ही विचार कोजिए, क्योंकि वह सब वस्तुओं की अपेक्षा निकट 


| है। कया -आपका शरीर वास्तव में ही आपका है ? उस पर 
: अपका अधिकार है ? वह आपकी इच्छा के अनुछार चलता है? 
आपने कब चाहा था कि इसमें रोग उत्पन्न हो जाय ? कब चाद्या - . 
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था कि यह दुबल हो जाय ? कब चाहा था. कि मेरी इन्द्रियाँ 
शिथिल पढ़ जाएँ ? कमी सोचा था कि प्तिर के वाल पक जाएँ तो 
अच्छा | जो शरीर को त्याग कर चश्ञे गये है, वे इच्छा से गये ६ 

या अनिच्छा से ? अगर इस शरीर पर आझापका अधिकार हैँ तो 
इसे अपनी इच्छा के अनुपार चला कर देखो न ! नहीं चलता ठो 
कहना छोड़ दो कि यद्द हसारा हैं ! 


ओर जब शरीर का ही यह हर 


>> क.+ 


कहता अज्ञान है। अपनी वस्तु अपने से कभी अलग नहीं होती 
ओर जो अलरा हो सकती है, वह अपंती नहीं हैं ) इस कप्तीटी पर 
'कस कर देखो कि क्या तुस्दारा है और क्या नहीं हे । 


जब आपको यह ज्ञात हो ज्ञायगा कि हमारा क्या है ओर 
कया नहीं है, तो भीतिक पदार्थों का अभिसान करना छूट जायया । 
- उसे समय आप सोचेंगे कि जो वस्तु इसारी हे ही नहीं, उसको 
' गसमिभाव केसा ? | 


राजा दशाखुसद्र को अपने राजछीय वेभव का अहंकार 
हुआ, परन्तु इन्द्र महाराज ने उसे चूर-चूर. कर दिया | तवे॑ वहद्द 
सोचने लगे-सान तो रहा नहीं, अब घर जा कर भी क्या करूँगा ? 
अचब तो मुझे ऐसा कोई कास करना चाहिए बिससे इन्द्र-को भी 
मेरे चरण सें गिरना पड़े ।- इन्द्र ने सेरा सान संग किया है तो मुझे - 
सी इन्द्र का सान संग करना चाहिए | यह तभी हो सकता हैं जब 
में सान कपाय का परित्यास कर दूं । 


राजा दिचार सें सगे हो गया-द्विगड़ी बात केसे बनाई - 
. जाय ? जो अपती बात रख कर सरते हूँ, उतका ही ज्ञीवन सफतन्न 
होता नह न 
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कायर की क्या ताकत है कि वह हाथी की-स्ूल सिर प्रर 
रख सके ! ह 3 मी आल 
न हि वारशपर्याण॑, वोढ़ु शक्तों बनायुज।। 
हाथी का पत्नाव गधा नहों ढो सकता ।. दे 
.... वहोदुरी दिखाने के समय जो पेर पीछे नहीं रखते, उन्हीं 
शूखौरों का काम. सफल होता है । कोई कहता है-माँ मक्खी दै। 
माता कहती द्वै-बेटा, उड़ा दे | तब वेटा फर्माते है-माँ, सक्तिजरयाँ 
तो दो हैं। इस प्रकार की कायरतां प्रदर्शित करने वाले घर की 
बात नहीं रख सकते | . / | 
तो राजा दशाणुभद्र ने विचार किया-मेरी बात कैसे रह 
सकती है ? लाख लाख प्रयत्व करने पर भी मलुष्य' इन्द्र से नहीं 
जीत सकता । इन्द्र की विभूति की तुलना में मेरे पास क्या है । जो 
है वह फूल की पाखुड़ी की बराबर भी तो नहीं. है। शक्र न्‍्द्र 
सहाराज के पैर की एक-जूती के बरावर:भी मेरा वैभव: ,हीं,है-। 
भौतिक वसव॒ में. में. नहीं जांत सकता। 
.. - «राजा फिर सोचते है।-- 
:  आप्या चेब दशषेयब्यों, अपा हु खत्ज दुहमो | 
.... अ्रष्पा दन्‍्तों सुही होइ, अरस्ततिल्ोए परत्थ-य्‌ ॥ 
5 चर मे अ्रणा दंतो, संजमेश तबेण थ। 
माह परेहि दम्मंतो, बंधणेंहिं बहेहि य॥े 
| "5 आत्मा का-अस्तःकरण की दुर्वासनाओं का; विकारों-कां, 
हा दी दमन करना: चाहिए, ॥ यंद्रपि आत्मा का दमन करना सरल 
७ नही, बहुत कठित है, तथापि यह तिश्वय है कि.आत्म दमन करने 
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वाला ही इस लोक में ओर परलोक में सुद्ची होता दै । जो. आत्म 
दमन नहीं करता, उसका दमन वध-वन्धन द्वारा दुसरे करते हैं । 


इस प्रकार का विचार आते ही राजा दशाणभद्र ने मस्तक 
का मुकुट उतार दिया, कानों के कु डल उतार दिये और शेंप चसख्ा- 
भरण भी उत्तार दिये । साधु का वेप धारण करके और दोनों हाथ 
जोड़कर, भगवान्‌ के समक्ष खड़े होकर कहा-नाथ, मेरा भी उद्धार 
कीजिए। मुझे झुनि दीक्षा देकर कृठा्थ कीज्िण। संयम के सागें 
पर लगाइए । जगत्‌ धोखे की टट्टी है। में इसमें नहीं रहना 
चे[हता | पे 


नरेन्द्र ने दीक्षा अंगीकार करली तो सुरेन्द्र ने सोचा--- 
देवा वि त॑ं नम॑संति, जस्स धम्मे सया मंणो। 


_ शाजा की आत्सा घस के रंग. में रंग गई है | अन्तःकरख में 
से अमिसांच का विप दर हो गया है। यह सोचकर इन्द्र ने उस्ो 
समय राजपि के चरणों में प्रणास करके कहा“ . । 


ह भगवन्‌ ! आपने सेरा भी अभिमांच गला दिया। आपके 
मुकाविले में संसार में दूसरा नहीं है.। कोई - मुझसे होड़ करके जीत 
- नहीं खकता | परन्तु आपने मुझे पराजित कर दिया। मुफ्रमें बहुत 
. बड़ी देविक शक्ति हँ। बढ़े-वड़े सामथ्यवान्‌ देवता मेरे करिंकर 
मेरे इशारे पर वे चमत्कार कर सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा 
सकते हैं । परन्तु आपने जो. कद्स उठाया, वह :मेरी. शक्ति से 
बाहर है | आपकी इस शक्ति का मुकाबिला मैं नहों कर सकठा। 
' मैं संयम का पालन नहीं कर सकता | आज तक मेंने इस जीवन 
में कभी पराजय का सुंह नहीं देखा। किन्तु आज आपके समक्ष... 
अपनी पराजय अंगीकार करते मुमे कोई -त्तज्ज़ां नहीं है, कोई 


; प्य्ड़ 
. संकोच नहीं है । में असन्नता पेचंक अपनी पराजय और आपकी 
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:. विजय स्वीकार करके आपके चरणकमलों में प्रणाम करता हूँ। 

आपकी पराजय जैसे आपके महान लोकोत्तर अभ्युत्थान-का 

' कारण बंती, उसी प्रकार मेरी पराजय भी मेरा उत्थान करे ! देव, 
आपको मेरा कोटिशः प्रणाम ! 


देख लो भाइयों ! मद की मू'छ रह गई । इन सूछों की ही 
कीमत है। जो अपनी टेक रखता है, अपनी बात सुधारता 
: और अपने गोरव के लिए बड़े से बड़ा उत्सग करने को तयार 
: रहता है, उसी की मू'छ रहती है। ऐसा न हो तो मूछ ओर गधे 
: की पूछ में कया अन्तर है । ह | 


समान की प्रशम्त भाव से रक्षा करने पर शक्रेन्द्र महाराज 
ने बार-बार राजबिं दशाणुभद्र का अभिनन्दन किया, धन्यवाद 
किया और गुणगान किया। अन्त में पुनः पुन। अपराध के लिए 
.. क्षमायाचन्ता करके वह स्वर्ग की और चल दिये और देखते-देखते 
: * गायब हो गये । 


7. - तात्पय यह है कि जैसे मनुष्य में अनेक प्रकार की कम- 
_' लअनित दुब लताएं विद्यमान रहदती हैं, उसी प्रकार देवों में भी 
रहती है । देवगण भी पूरे सुखो नहीं है । उन्हें भी अनेक प्रकार 
- की उपाधियाँ लगी है। सब से बड़ी बात तो यहीं है कि देवपर्याय 

: भी आल्पकालीन हैओऔर उसका अन्त आने पर फिर मलुष्य 


« + 'ति्यंच आदि के ढु:खों का सामना करना पड़ता है । 


हा शेष तीन गतियों में होने वांती नाना प्रकार की पीड़ाओं 
-क का वेणुत्त करने की आवश्यकता .नहीं | मनुष्य और तिय॑च गति 

. के ढु:ख आपके सासने-हैं ही । नरक गति की यातनाएँ तो इतनी 
“ छग्म ओर भयानक है कि उन्तका स्मरण भी हृदय को दिला देता है। 
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इस प्रकार परत्ोक का स्वरूप यथार्थ रूप से चतलाने 
वाली कथा परलोक संवेगनी कथा ब हलादी हैं । सगवान तीथ्थ॑डे 
के मुखारविन्द से यह कथा सुनने का सोसाग्य जिन्हें मिला, 
उनके पुएय की सहिसा कहाँ तक गाई जाय £ 


. भगवान की चाणी अमित प्रभाव वाली होता हैं । उसका 
प्रभाव सगवान्‌ के सर्वात्ध्ष्ठ व्यक्तित्व के कारण अनन्त गुणा वढ़ 
जादा है | अतएब उस श्रवण कर हांतू समुद्र अपूज आनन्द क 
लाभ करता हैं । सगवान जगंत्‌ के कल्याण के लिए ही उपदेश 
करते हूँ | $ $ 
विगेती कथा को श्रदण करने से लोक संबंधी एवं शरीर 

संबंधी वास्ततिक क्षान की प्राप्ति होती है । वास्तविक ज्ञांन मोह के 
पद की उठा दंता है । संद्दि छ ?अनकानक दइाल्ला म॑ से अज्ञान हा 
सबसे बड़ा शख्च हे। इसी शंह्य की सहायता से सोहं जयत के 
जीवों को अंधां-विवेकविंकल बचा देता हैँ। ओर जब अज्ञान का 
अंधकार दर होता है और वस्तु का सत्य स्वरूप सासने आ जाता 
है तो सोह अपने आप ही वियलित हो जाता हैं । वास्तव में संसार 
की कोइ वस्तु ऐपी वहीं जो सोहित करने योग्य हो, या ज्ञानी जनों 
के चिच को लुभा सक्ठे| ज्ञानियों की दृष्टि में परपदाथ मात्र उपेक्त- 
णीय या देय है । उपादेय हैं ठो वह शुद्ध स्वस्वरूप ही हैं.। वह 
अंनिवंचनीय अमित आवन्द का घाम हैं । परन्तु कर्सों की मत्ती-- 
नता ने उसे आच्छादित कर दिया हैं। जीव उसका अनुभव नहीं 
,कर पाता। इसी कारण चह वाह्म पदाथां महू लुभांता हे ! ह 
संवंगंचीकंयां से जब शरीर ओर लोक की चथाथता का 
 भाछ हो जाता दे तो फिर सोह ज्ञाग नहीं सकता ओर वैरीन्य की 
. वृद्धि होठी हैं । इसी कारण भंग्रवांतू संमवत्तरण में विराजमोन 
. होकर संवंगनी कंथा फसाते हू | । 


संबवेग | [ १२६ 


30:67 ककबकबतक:. पक 








यो | वही भगवान के वचन परस्परा से झ्याप हे 
इन्हें सनकर मोह को त्यागों और छंवेग का भाव घ्‌ तो 
घाननद ही आनन्द होगा। 
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मन्दारसुन्द्रनमेरुसुपारिजात- शी 
2 सनन्‍्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिसद्धा । - 
'गन्धोदविन्दृशुभमन्दमरुत्पाता, _ ा 


दिव्या दिवः पतति ते बच्सां ततिवा ॥ ः 


भगवान्‌ ऋषमदेव की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फर्माते हैं-हे सर्वक्ष, सवदर्श, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषमदंच 


. - भगवन ! कहाँ तक आपकी स्ठुवि की जाय १ हे प्रभो ! कहाँ तक 


- आपके गुण गाये जाए 
दीर्थकर भगवान्‌ जब समवसरण में विराजमान होते है तो जी 


देवगर भक्तिभाव से ओरित होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं। पुष्प... 


.बृष्टि भी भगवान्‌ के अष्ट महाप्रतिहायों में से एक है। देवों के हारा 
: की हुई यह पुष्पवर्पा समवसरण में बढ़े ही सुन्दर वातावरण का... 
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निर्माण कर देती है | मन्दार, सुन्दर, पारिजांत और सन्तानक 
नामक कल्पवृत्तों के फूल अचित्त होने पर भी मनोहर सौरभ से 
युक्त होते हैं। यह पुष्प अपने सोरभ के मिष से तीरथंकर भगवान 
के यश-सौरभ का विस्तार करते ; ' कह 


. यह भगवान्‌ का अतिशय है| जो इस अलौकिक अतिशय 
से सम्पन्न हैं, उन्‍्हों ऋषंभदेव भगवांन्‌ को बार-बार हमारा 
नमरकार हो | 


देवताओं के द्वारा वरसाये गये यह फूज्न सफेद रंग के होते 
हैं।वे वगगीचों के फून्न नहीं थे | फूलों की वर्षा होती थी तो यह 
नहीं कि वें भगवान्‌ के घिर के ऊपर ही या साधु-साध्वियों के 
ऊपर या परिषद्‌ के ऊपर ही बरसखते हों। आसपास सवत्न फूल्नों 
काढेर लग जातो था।... 


हि श्वेतवणु के पुष्प तीथेकर: भगवात्र्‌ की परम शुक्लत्ेश्या 
के सूचक हैं। यह शुक्ल लेश्या क्‍या है? यह सममने के लिए 
.  ल्ञेश्या को संममनां आवश्यक है । 


हा कपाय के रंग सें रंगी हुई मन, वचन, काय रूप योग की 
.- प्रवृत्ति ल्ञेश्या कहलाती है-। लेश्या एक प्रकार से अध्यव्ायों 'का 
स्वरूंप है। यत्रपि जगत्‌ के अंनन्तानन्त जीवों के अध्यवंसाय 
-  इत्तने बहुत हैं कि उनको गणना नहीं की जा सकती; तथापि उन्हें 
. -संममाने के लिए भगवान ने उ्तका वर्गीकरण कर दिया है। स्थूल 
.. “रूप 'स अध्यवततायों को विशुद्धि-अविशुद्धि को तरतमता की लेकर 
'छह.विभाग किये गये हैं-(१) ऋष्ण ' लेश्या (२) चीललेंश्या (१) 


हा ] ला लेश्या (3) तेन्नो लेश्या (५) पद्म ल्ेश्यां और (६) शुक्ल 
श्या। 
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इस छह भेद में प्रथम- कृष्ण लेश्या सव से अधिक सल्ीन - 
ओर कलुपित भावों की सूचक है और छठी शुक्ल लेश्या सर्वा- 
धिक्र निर्मल अध्यवसायों का प्रदीक है.। बीच की चारों लेश्याएँ 
सध्यम्त श्र णी के अध्यवसायों को सूचित करती है, परन्तु. उसमें . 
तारतम्प हैं, वह उनके नाम से हां प्रकट हो जाता हें । 


छह भेद स्थु्न हैं। इनमें से प्रत्येक लेश्या के अनन्त-अ्रननन्‍्त 
अध्यवप्ताय स्थान ह-डिगरियाँ हैं । 


दूसरे प्रकार से लेश्या के दो भेद भी शाह्न में चतलाये गये 
हैं-द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या । द्रव्य लेश्या पुदुगलों की एक 
विशिष्ट प्रकार की परिणति है ओर भाव लेश्या अन्तःकरण की 
वृत्ति है | द्रव्य लेश्या जीवन पर्यन्त स्थिर रह सकती है और 
रहती भी है, सगर भावलेश्या अधिक देर नहीं ठहेरती | जींब के 
परिणामों के अनुसार वह पत्तनटतों रहती है। अन्तमु हत्त से 
अधिक काल तक वह नहीं स्थिर रहती.। 


अभी लेश्या का जो लक्षण बतलायां गया है उम्र" पंर 
ध्यान देंगे ओर सनन करेंगे तो सहज द्वी एक अ्श्च आपके सन सें 
उठ सकता है.। वह यह है-कि अरिहन्त भगवान कपाय से सवंथा 
अतीत:होते हैं । दूसव गुणस्थान के अन्तिम समय में मोहनीय 
कर्म का पूर्य रूपेण क्षय करके ही वह बारहवें. और फिर तेरहवें - 
गुण स्थान में पहुंचते है | अतएब .तेरहव गुण स्थात सें वे पूण 
: क्षीण कपाय अवस्था का अनु भव. करते हैं । यद्यपि तेरहवें गुण 
स्थान में योगों की विद्यमानता है, मगर बह योग प्रवृत्ति कपाय से 
रंगी हुई नही होती | जब सयोग केवली भगवान्‌ की योग प्रवृत्ति .. 
कषाय से .अनुरंज्ञित. नही. है. तो उसे लेश्या कैसे -कहा जा 
सकता है ? 
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इस प्रश्न का उत्तर यह है. कि--भगवान्‌ अरिहन्त की योग 

: प्रवृत्ति में कघाय का पुर नहीं है, यह. सत्य-है | उनमें मुख्य लेश्या 
का लक्षण घटित नहीं होतां, यह भी सत्य है। मगर हमें यह बात 
भी ध्यान में रखना चाहिए कि अरिहन्तदशा प्राप्त होने से पहले. 
उनकी योगग्रवृत्ति कषाय से रंगी हुईं थी। वही योगप्रवृत्ति अब 
निष्क्रपाय अबस्था को प्राप्त हुई है। ऐसी अवस्था में भूतआाहंक - 
नय की अपेक्षा उसे लेश्या मानने सें कोई हानि नहीं है. ।-यही' . 
कारण है कि तेरहवें गुणस्थांन में उपचार मातन्न से लेश्या का 
अस्तित्व स्वीकार किया गया है । 

.- इसी प्रकार 'अरिहन्त भगवान्‌ सें शुक्ल्॒ध्यान का जो 
अस्तित्व है, वह भी उपचार से हीहै। वस्तुतः शेलेशीकरण से: 
पू्ष. उनमें ध्यान होता : नहीं है । 

.... हाँ, तो शुक्ल लेश्या जब आंती है तोजीव के परिणाम 
उच्च शेटि के हो जाते हैं। इस कारण शुक्तललेश्या वाला-जीव:नरंक 
में: नहीं जाता | अगर वह. देंवगति में: जाय तो वेमांनिक देव होता 

. . है और: बैसानिक: देवों में भी पंचम देवलोक तकः जन्म: नहीं 
- लेता वह छठे देवलोक सेःलेकरः सर्वाथसिद्ध विमान तक के 


हि * किसी स्वग सें उत्पन्न होता है ॥ 


... . शुक्ल लेश्या श्वेत पुष्प. के समान है । मनुष्य को-विचार 
-करतो चाहिए कि सफेद -चाज केसी सुन्दर. लगती है |! थह विचार 
कर. उसे अपने हृदय - को भी: श्वेत, निम्न एवं निष्कलुष बचाना 

. चाहिए । उसमें किसी दूसरे : रंग की मिलावट नहीं होती चाहिए-। 

... कदाचित्‌.पद्म लेश्या आ जाय. तो वह भो सफेदु:दी होती है, मगर 

शुक्ल लेश्या की द्वोड़ वह नहीं कर सकती । ,. । 

7. पूर्वक्त छह लेश्याओं में प्रारंभ-की तीन. लेश्याएँ अशुभ 

.. अप्रशस्त और अधम लेश्याएँ तथा अन्तिम तीन शुध, अशस्त 


१३१७ | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भांग ८ 





ओर घमलेश्याएँ कहलाती हैं । शात्रों में इन लेश्याञों का बहुत 
विस्तारपूचक वणुन किया गया है| ग्रन्नापनासृत्र में लेश्यापद एथक 
ही हे। वहाँ इनके वणु रस, गंध और स्पश आदि का बड़ा 
सुन्दर विवेचन है । वह विवेचन आत्मकल्याण के अमिलापो जीचों 
के लिए सममने योग्य है । उत्तको समझते की सार्यक्रता इंस बात 
में है कि अप्रशस्त लेश्याओं से वचकर प्रशस्त, प्रशत्ततर और 
प्रशातततम लेश्या. में चतंना चाहिए । 


शुभ लेश्या के साथ मरा हुआ जीव दर्गंति में नहीं जाता, 
लेकिन ऐसी लेश्या उन्हीं जीवों को आती हैँ. जिनढी पहले शुभ 
आंयु.वध गइ हो या बंबने वाली हो | जो पहले अशुभ आयु का 
वंध कर चुके है, अन्त में उनको लेश्या अशुभ हो बाती है । थों तो 
जीवन में हजारों वार लेश्या का परिवत्तंत होठा . रद्दता हैँ, परन्तु 
शन्तिस,समय में लेश्या को संभालने . की खास आवेश्यकता हे । 
यदि साधुपन या श्रावकपन पाला हैं ओर अच्छी- करती की है तो 
मृत्यु के समय ऋष्णलेश्या नहीं आ सकती । कदाचित्‌ कऋृष्णलेश्यो 


आएगी तो उस समय मृत्यु चहीं-होगी और उसके पलट जाने पर 


ही मृत्यु होगी । सथंवान्‌ फमाते हैं कि कष्णलेश्या में धर्मी पुरुष 
का सरण नहीं होगा । 


प्रसन्नचन्द्र राजर्पि के विपय में कहा. जाता हे कि उन्होंने 

सातवें नरक के योग्य कमंदलिक इकऋ्ट्ठें कर लिये थे | ऐसे कमदलिक 
कृप्णलेश्या के बिना नहीं दोते, तथापि उप्त समय उच्तकी मसत्यु नहीं... 
ऐसा हो ठो जीव की राति ही विगड़ ज्ञाय । ह 


राजा अ्रणिक्र ने सम्पक्त्व प्राप्त करने से पू्र ही नरक की 

: आयु का बंध. कर लिया था। उस समय जैन घ॒र्म को उन्होंने 

 अंगीकार नहों किया था। जब वह शिकार खे जने गये, उप्तों समय 
आयु का बंध दो गया | | 
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5: क्या कभी जेन घम का अलजुयायी शिकार खेलता है.? 
कदापि नहों । जैन घर दया धर्म है | उसमें करुणा की ग्रधानता 
:  है। अहिंसां उसका प्राण है। अहिंसा और दया से द्वी उसकी 
: वर्णमात्रा शुरु होती है। अतएव जैन शिकार नहीं खेलतां।' _ 
. शिकार घोर निर्देयता का कृत्य है। मनोरंजन के लिए मूक 
पशुओं के प्राणों के साथ खिलवाड़ करना कया साधारण पाप 
हैं| शिकार सात कुंव्यसनों में भी गिनां गया है । वास्तव में इससे 
अधिक घूणित अन्य कोई द॒व्येसन नहीं द्वो सकता । बेचारे वाचा- 
दीन, सांघनहीन,ः अंसहाय और निरपराध पशु जंगल में अपना 
- जीवन व्यतीत करते हैं.। मंनुष्य का कुछ बिगाड़ करके नहीं आते 
| ओर कभो कुछ थोड़ा बहुत बिगाड़ भी करते है तो भी अपना 
: पेंट भरने के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं करते | फिर भी निदंय लोग 
'.. उनके प्रांणों को लेकर अपना मनोरंजन करते हैं। णद्द मनोरंजन 
:.. भनुष्यता नहीं, पिशांच वृत्ति हैं,दानवता से भी अधिक नीचता है । 
- .. . मनुष्य में अधिक शक्ति है तो वह शक्ति दुबलों की सहायता 
: “में व्यय होनी चाहिए, न कि उन्‍हें सताने में, उनका गला घोटते में ! 
....! जनधम के अनुयायी, मनुष्य में इतना विवेक अवश्य ही 
.. उत्पन्न हो जांता है कि वह शिकार जैसा नृशंस कृत्य नहीं करता। 
राजा श्रेणिक ने शिक्रार करते समय नरकायु का बंघ किया था, 
.. अत्तएव. इसी से सिद्ध हो जांता है कि उस संसय तक वह जेनघस्से 
 - की अनुयायी नहीं बना था-। शिकार के समय खोटी ल्ेश्या दी 
“ हो-संकती है । वहाँ शुभ-ल्ेश्या का कया काम है? संयोगवशात्‌ 
.. उसी समय आयु करें को बंध. हो गया, अतएव-श्रे खिक को नरक 
"में जाना पढ़ा ।.. । 
है; यो ! आठ कर्मो' में से सात कर्मो' का तो-निरन्‍्तर बंध 
मी होता रहता है, परन्तु आयुकर्म: जिंदगी में एक बार द्वी बंधता है । 
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जब वतंमान भव की आयु के दो भाग. व्यतीत हो जाते हैं और 
एक भागे शेप होता है, उस समय आयु कंस का बंध होता है । 
पर यह आवश्यक नहीं कि उस समय आयुवंध दो ही जाय । कदा- 
चित्‌ उस समय बंध न हो तो शेष. आयु के तींत.. भागों में से दो 
भाग समाप्त हो जाने और एक भाग शेप रहने पर होता है। उस 
समय फिर बंध टल जाय तो आगे भी इसी प्रकार तीसरे भाग में- 
आयुबंध दो सकता है । उस काल सें भी बंध-टल जाय तो सरण . 
होने से अन्तमु हू्ते पहले आयु का बंध होता-दी है । उस समय... 
यह बंध नहीं. टल्न सकता | आयु बांधे बिना. जीव की मृत्यु चहाँ. 
हो सकती | हाँ, मुक्त होने वाले जीव द्वी आयु बंध नहीं करते । 


: अन्यान्य कर्मों की उत्तरप्रकृतियाँ तो आपस में बदल जाती... 
हैं, जैसे सातावेदुनीय प्रकृति असातावेद्नीय के रूप में परिणंतं हो - 
जाती है और असातावेदनीय सातावेद्नीय के रूप में, मगर आंयु- 
कम में ऐसा संक्रमण नहीं होता । एक वार जो आयु बंध गई सो 
वस पत्थर को रेखा: हो गई। लाख प्रयत्त भी उसे पत्नट कर किसी... 
दूंसरे रूप॑ में सही कर सकते | 


यही. कारण था .कि राजा श्रेणिके बाद में सम्यन्दष्टि हो. 
गये, फिर भी . उत्तका आयुवंध न बदल सका। कमबंध के समय . - 
अगर अच्छी लेश्या होती तो.नरकायु का बंध च होता । - |  - 7 


ह इस बविंवेचना से हमें क्या शिक्षा लेंची' है ? प्रत्येक तत्त्व को 
संममने का असली लाभ यही है कि उससे इस अपने नीवन को 
हा उठाने योग्य सार अहण कर सकें-।- तो इस तत्त्व को सममने 
का सार यह हैं. कि हम प्रत्येक समग्र अपनी लेश्या को संभालंते रहें 
ओर उसे कभी अशुभ न होने. दें। जब बह अधम : छी और जाने. . 
. लगे तो फोरच उसे रोक-द: और: निश्चय करें कि-नंही', ऐसा गंदला: 


“विचारों को वैसव ] गा जी [7१३७ ह 





: “विचार हमें पुर्तः कर्दा पि न॑ उत्पन्न होने देंगे | ऐसी सॉवंधोनी रखने 


“से ही भविष्य -सुंधर संकेता है।यह हू किक ईफली ह 
: “जब प्रशस्त लेश्या होती है तो ज़ीव नरकायु का बंध  नहों 
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“क्षरता । वह तो ऊँचें दर्ज की चोज है जिब आदमी लंखपति हो 
जाता हैं-ती दी-चार हंजार वाले या-- छोटे से गांवड़े में उसके - 


लड़के की सगाई नही होतीं ।फिर तो लखपति के घंर से ही. ह 
' “पैगाम आता है । इसी :प्रकार-कोई जीव/साधु या-श्रावक्रः के ब्रत 
:आअंगीकार -करले ओऔर-उनका विधिंवत्‌ पालन करे:तो:- उसको--नरक 


: की सगाई-नहीं आ सकती-।-उस मालदार:केलिए-तो फरट क्लास... 


. (का.डिव्या-लैय़ार है।-यदिभूल:चूक-से थ्ड़े क्लास-में चला जाय -- 
तो उसके पोजीशन में फक आ जाता है | 2 ० 


ह छोटी सादंड़ी (मंवाड).के सेठ नाथूलालंजी गोदाबुत करोड़ 
. पति सेठ थे. पर उन्हें अपनी सेठाई का गरूर' नहीं था। सीधे 
.. शाघे स्वभाव के थे ओर पुरानी प्रंद्धति.का उनका रहन-संहन था। 
“वें एक. बार उसी सीधी-सादी पोशाक सें, साथ- में एक कोथला 
. लेकर बस्बंई के लिए रवाना हुए | ब॒म्बई वांलों को सेठ साहब के 
. “रवाना होते का तार मिल गयेा।बम्बई वालों ने. स्टेशन पर 
. आकर ंत्का स्वागत. करने का निश्चय किया। भोटर लेकर 


:“ सामने आये | जब गाड़ी स्टेशन पर पहुँची तो लोग सेठ साहब 


5 को खोजने लगे | उन्‍्हें-कोई-प्रहचनिताःनहीं थाः। :बेः लोग क्रिप्ती 
2. बढ़े ठस्सेदारःसेठःके रूप में उन्हेंदेखना/चहितें थेउ।! परन्तु सेठ जी 
..: “शक देहादीःकी तरहः प्लेटफॉम! से बाहरूगयें तोकेसी ने उनपर - 
'  डंष्टिःतकात डाली: सेठनी नेंसी किसी को तलाश- नःकिया :ओऔरे 
. . चुपचाप एक, गाड़ी साड़े कर्रके! अपने:बं गले।पर जा पहुँचे-। स्वागत 
करनेवाले निराश होकर; लौटेःतो उन्हें पता खिला कि सेठ साहब 
... ' लोझपने:बंगलेःपर आए पहुँचे है।। ४ हाजी | प्रीण्याई इफाओ 35 
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तात्पय यह है कि उच्च विचार वाले लोग दिखावा नहीं 
करते | वे ऊँची से ऊँची स्थिति में सी घमणएड नहीं करते | सहज्ञ 
भाव सें रहते हैं । इसी कारण वे अशुभ भावचांओं से बचे रहते है. 
ओर परिशासस्वरूप परलोऊ में भी ऊँची स्थिति पाते हैं। आडंस्तर - 
द्रता का य्योतक है और कुद्रता अशुभ ल्ेश्या का चिह्न है | शुभ .. 
लेश्या वाले जीव में क्ुद्रता नहीं होती । या 
तो जीव जब ऊँचे दर्ज पर पहुँच जाता है, अर्थात्‌ उसकी 
भावनाएँ उच्च कोटि की रहती हैं, ठो उसे नरकगति का बन्ध नहीं . 
होतों । उस समय तो बड़े घर के साथ द्वी उसका संबंध होता है । 
“हीरा ज्ञिस जोहरी के पांस जायगा, अची जगह हीं जड़ा जायगा । 


... . लोकोक्ति है-'अन्त सता सो गता ॥? अर्थात्‌ अन्तिस समय 
में जैसी मति होगी. वैछी ही गति होगी। यह उक्ति सत्य तो है ही 
मगर इसका रहस्य, सब लोग सममते नहीं हैं। कई तो ऐसी भी - 
धारणा वाले है जों समभते है .कि जिंदगी भर खूब खाओ, पीओ 

- आमसोद-प्रमोद कगे, भोग विज्ञास करो, गुलछर उड़ाओ, और 
अन्त में: अच्छे विचार कर लो तो बस बेड़ा पार है! क्योंकि 
अन्तिम मति के अनुप्तार गति होती हैँ । पहले की सति क्रिस 
प्रयोजन की नहीं है 


इस उक्ति का ऐसा अश् निकालने वाले बड़े श्रम हैं। 
समम्ठना चाहिए कि जिसने अशुभ आयु का बंध कर लिया है 
पापों में ही निरन्तर निरत रहा है जिसने घमं का आचरण नहीं 
किया है और संक्षेप में जिसने अपने जीवन को नहीं सुधारा: है, 
उसकी सति अन्त में अंच्छी हो ही नहीं सकती। उसके बहत 
चाहने पर भी उसक्री सति विगड़' जायगो और फल्नस्वरूप गति. - 
भी विगड़ जायगी | जिसका जीवन सुधरा है, उसकी सृत्यु सुघ- -.. 


भ्ध ४ 
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रेगी। सहसा उसमें परिवत्तेत नहीं हो सकता अतएवं जिसे अपनी : 
गति सुधारनी है उसे अपनी मति खुधारनी चाहिए और जिसे मति .. 
धारतनी . है उसे अपना जीवन सुधारना चाहिए। इप दृष्टि से 


: पूर्वोक्त उक्तियाँ बोली जा सकती है-- 


अन्त समता सो गता, .. 
अन्त गता सो मता | 


है ५. इसका अ्भिप्राय यह होगा कि अन्त काल की सत्ति -के कर 
अनुसार ग़ति होती है, मगर अन्त काल में मति बैसी ही हो जाती . 
हैँ जैसी गति होने वाली हो । 


. इससे स्पष्ट है कि जिन्हें अपना परभव सुधारना है, उन्हें 
इह भव सुधारना चाहिए । जीवनकाल को सुधारे बिना ही अगर 
मरंणकाल झुधर सकता होतां तो शील पांलने, तपस्था करने 


क्या थी ! फिर तो जिंदगी में किग्रे गये अच्छे बुरे कर्म निष्फल 
ही हो जाएँगे और अन्त समय की ही भावना कास की ठहरेगी। 
. परंन्तुं ऐसा हो नहों सकता । 


आप. जानते हैं कि सेन कां सिपाहो जब भर्ती होता है तो 


.. उसे शस्त्रास्त्र चलाने आदि की अच्छी शिक्षा दी. जाती है। 


“शिक्षित होने पर वह आराम से रहता है, किन्तु जंब्र लड़ोई का 
समय आता है-ओऔर सोर्चे पर जाना :पड़ता है. और शत्रु से 


7 . जूफ़ता पड़ता है तो उसका पहले किया हुआ अभ्यास -ही कांम 
' * आता है. कोई सिपाही चाहे कि जब मोर्चे पर जाएँगे और 


.... लड़ने को समय आ जायगा तब लड़ने की कल्ला सीख लेंगे, तो 
.. थह नही होने का बृह सफल सनोरथ नहो हो .सकता। ,उस 
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अंनाड़ी को बुरी-असफलता के साथ आंणी' सेहांथ-घोना पड़ेगा । / 
इसी प्रकार जो लोग सोचते हैं. कि अपक्‍ी सजा-मी न उडों लें; मरते: 
समय टोंझ ठाक कर लेंगे; वे भी. सानों अपने परों पर कुठाराघाते : 
कर रहे है । 2 5 
विद्यार्थी खाल भर पढ़ता है और! फिर परीक्षा देता है, . 
परीक्षा देते समय उसे, प्रश्नों-काजो उत्तर:-यादु आंता हे, उसी 
पर उसका उत्तीण होवा नि्र है।८त्तर सही याद आया तो 
उचीण होता हैं और गलत यांदि आयो तो: अनुत्तीण हो जाता -' 
है अंब अंगर कोई विद्यार्थी ऐसा सोचे फरिउत्तीणता-अंनुत्ती- 
णुता तो परीक्षो के समय याद रहने या: न रहने पर निभर है,” 
पहले पाठ ग्रांदु.करने से.क्या लाभ है? ऐसा[:सोचऋर वह साल 
भर.मीज-करता रहे ओर-पढ़ना-लिखता छोड़ बैठा. रहे तो- क्या. 
परीक्षा के. समय लाख, प्रयस्तःकरने-पर -भी-उसे..पाठ... याद हो. . 
सकेगा-१.कदापि.नहीं.। उसे असफलता:का हो मुख देखना पड़ेगा... 
वह. परीक्षा. में. उत्तीण नहीं हो.सकता /: कि कल. 
“यद्यपि यहं सही है कि परीक्षा के समय की-स्मवति से ही 
उत्तोणता ध्यप्त होती है, . मगर यह भी तो सही है कि पंरी त्ाकाले. . 
: संव॒ति को जगाने के लिए जैसे वष भर अभ्यास करने की अं वेश्य- 
कंता-:है; उसी प्रकार संत्यु के समय शुम सति  उत्पन्नें-करने के लिए: 
 जीवंनेः कोल में -शुद्ध॑चुंद्धि रखने की आवश्यकता हैतः जिसका 
जीवन संलीन है; जिसको भावना - कृलुषित होती है, ' जो पापसेयः - 
विंचारों की दुनिया में विचरंण करता रद्दतो है, ओर जो घर का 
. अंभ्याप्ते नहीं" करता; अन्तिम समय में उसकी सति अ्रशंस्त नहीं 
रहती और इंसी करण उसकी गति भी * प्रशत्त्त चही' होते! 
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सिद्धोन्‍्त में बंतलायां गया है कि जीव॑ की जैसी गेंति होने: 
वाली है, वैसी हीं उसको लेश्या अंन्तमुं हते “पहले हो जांती है? 


मृत्यु का-समय एक कठिन सोचा है-मिश्यादृष्टि के लिए भी | 
ओर सम्यग्टष्टि के लिए भी | वह जीवन की कसोटों है, परीक्षा... 
है | बिरले चीर ही उत्त कसोटी प्र खरे उत्तरते हैं। बिरले सार्थक. - 


ही उस पंरीक्षा में उत्तोण होते हैं । रे 


सृत्यु के समयःजो जीव शरीर में से निकला- है, वह.मिथ्या गे 
दृष्टि था या सम्यरहटष्टि ? बह नरक में गया. है या स्व॒ग- में गया है ? 
हो सकती है.? श्रीमद्‌ ठाणांग सत्र मैं, पाँचवें स्थानक में इस बात 
की एक. परीक्षा बतलाई गई है; जो इस प्रकार है-- 7 


जीव:शरीर से: निकलता - है तो कोई परों., की -तरफ़ से. 
निकलता है, कोई-परों से'लेकर-कमर-तक के-भाग से ,निक़लता है 
... कोई-कमर से लेकर-गल्ले:तक-के भाग,से निकलता है, को ३.-मरतक 
से निकलता है और कोई सर्वाज्ञ से लिकलता- है । इनमें: से पेरों से 
त्तिकलने वाला नरक गति- में जाता है । जीव, पंगे ; से निकला हे 
'इंस बात-की पहचान यंह कि उसके शेष आ! ठंडे पंड़ जाते हैं और 


बी 


. . पिफ़ पेर छुछ समय तक गंभ रहते हैं। यही पहचान अन्यान्य 


... बाकी के हिस्से:टंडे पड़ जाते हैं । 


- अंगो से निकलने के विषय में समझनी चाहिएं। जीव. शरोर के 
जिस.हिस्से से निकलता है, उप्तका वह हिस्वा गले. रहता है और 


० पा पक 


. 55 अजोलीब पेरों से ऊपरं और कमर से नीचे तर्क के हिस्से: से 
' - 'निकलेता है; सं सकता चाहिएं-कि वह स्थांवर योनि से, कीड़ों> 


- अकोड़ों की योनि'में; कुत्ता याः गधा-की योनि में, गाय: सेंघ घोड़ी 


हम : दाथी आई पशुओं की योनि में यापक्षियों की ओनियों में; अर्थात 
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तिय॑चगति में उत्पन्न हुआ हैं | जो जीव कमर से ले कर गले तक 
के किसी भाग से निकलता हैं, समझ लो कि वह मनुष्यगति में. 
उत्पन्न हुआ है । इसी प्रकार जो सिर से निकलता है, वह देवगति 
में जन्म लेता हैं । ज्ञी महामाग केवलशान ओर केवलदशंन भाप्त 
करके सोक्ष में जाते हैं, वे सर्वाड्न से निकलते है । 


यह भगवान्‌ की वाणी है ओर आगम का कथन है । कितनी 
बढ़िया पदचानत बतन्नाई है ! शरीर को हाथ लगाइए ओर मालूम 
कर लीजिए कि संत्तात्मा ने कीन सी गति पाई हैं । 


.. बहिनो, तुम भी सुन लो ओर याद रख लो | आखिर इस 
सापडे को तो त्यागना दी पड़ेगा. । 


बहुत बार लोग चक्कर में पड़ जाते हैं ओर निणय न 
कर पाते कि मनुष्य वास्तव में सर गया है अथवा सुछित होने के . 
कारण मृतक सा प्रतोत हांता हे? इसकी भी एक परीक्षा हे। 
जीवित अवस्था में कान की लो इहसेशा ठंडी रहती है, ओर जिस 


संमय नह गसे हो जाय तो सममता चाहिए क्लि अब चिटह्मांसन्द्ञी 
इंस घर से अन्यत्र कूच कर गये हैं । 


भाइयों ! एक ने एक दिन इस शरीर को त्याग अवश्य 
करना हैं । इस सकान को छोड्ऋर किसी दूसरे सक्रान में बसना 
ही पड़ेगा । मगर कुछ साथ लेकर जाया जाय तो अच्छा रहेगा। 
खाली जाने में मजा नही है। आपकी क्‍या सलाह है? विदेश 
यात्रा के लिए जाने वाल को पहले रकम का प्रवन्ध करके जाना 
होता है. इस प्रकार जाने दाले न माग में कष्ट पाते हैं 


ह हैँ ओर न 
मंजिल पर पहुच कर | मगर जा खात्ती जेब चत्न पड़ता हं, उसे 


प्स्डु 


साग सें भी और मंजिल पर पहुंचने पर भी बड़ा -कष्ट द्योता है। 


यह तो आप मलो भाँति. ज्ञावते ओर सममते हैं। ठो फिर अपनी 
सहायात्रां के संवंध मे क्यों फिक्र नही करते १ 


- विचारों कां बैसब] [१४३ 
ड़ | : - आपके सन से यह तो नहीं हे कि दसरो -को ही जांना 
“पड़ेगा ओर से तो सदा यहीं रहँगा ? 


नहीं, यह असंभव है |? 


तो फिर पहले से प्रबन्ध कर लो न साई ! ऐन भौके पर 
- तो कुछ द्वोगा नहीं | फिर कौन जानता है. कि अन्तिम समय में 
- क्या स्थिति होगी ? सयाने ओर समझदार हो तो मेरी बात पर 
:. ध्यान दो यहाँ से जाने के बाद भी इस बात पर विचार करना । 
: “ठीक मालूम हों तो अब तक के जीवन के तौर-तरीके को बदल 
: “डालना और परलोक में हितकर हो सकें, ऐसे भी काम करना। 
: मैं यह तो नदी कह रहा कि सब साधु बत जाओ, सगर गूहस्था- 
.. वसथा सें जो घमे साधना हो सकती है, उससे विमुख सत रहो। 
. उसकी ओरे॑ पूर्ण ध्यांन दो । धर्म की उपेक्षा मत करो । 


आया मुट्ठी बांध के रे जायगा हाथ पसार | 


। जो कुछ भी लाये थे वह भोग चुके हो | इस जंन्म में जो 

होता था सो हो चुका | अब दूसरी सुस्ताफिरी करनी है। उसके 
लिए क्या प्रबंध किया है ? एकाघ साइकिल खरीदनी हो तो खरीद 
.. लो। आटा-सामान बाँधना हो तो अभी समय है। अजमेर में तो 
“उधार भी मित्र सकंता है; फिर भी जाते हो तो पाँच रुपया साथ 
: :ले जाते हो | किन्तु अब तो नयाशहर जाना. पड़ेगा | वहाँ -सभी 
5. नये-तय मसिल्तेंगे,, लभी अपरिचित होंगे | सारा ढंग नया होगा-। 
.: उधार मिलने की-कुछ सी संभावना नहीं है । तो फिर बद्दाँ के 
: लिए क्या ले जा रहे हो ? 


रे देखो, जुंस्वू: कुमार गये तो पूरा लेटर बेंकस भर कर ले 
: गये। शालिभद्र तो ऊँचे दर्जे के सेठ थे। उन्होंने भी रत्नों के महल... . 
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छोड़ कर संयम ग्रहएा कर लिया | कोई कह-सकता हु. कि वे कायर 
थे, इस कारण घर छोड़कर “निकल गग्रे | हम; कायर थोढ़े दी: 
जो घर छोड़ जाएँ | ठोक है | आप बढ़े वद्ादर हे जी अपनी ही 
इन्द्रियों की दासता नहीं त्याग सकते | जिस मन को शुल्लाम _ 
>बनाना' चाहिएं, उसी के गुलाम बनते में आप अपनी बहादुरी 
समसते हैं | छः हज 


५६६ ५४ 


“४5 भाई; तुरे-भले कीर$सों का विवेक कगे । जीव घुरे काम आंप 
ही सीख जाते ह ओर मसले काम सीखने में कठिनाइ होती हे | 


हे 


एक बहिन ले अपने भाई से कहा-यह तुम्दारा .भाणेज 
(भारिनेय ). हैं, इसे होशिग्रार कर दो | सामा अपने भागिनेय 
की होशियार करने के लिए साथ. ले. गया। मामा ..के यहाँ चोरी 
ठगाइई का घंधां था| वह होशियार करेगा तो इसी काम सें करेगा.! - 


कुछ दिन बाद दोनों ने वाहर जाने का विचार किया। 
दोनों घर स॑ निकल पड़े । तबं भागिनेय ने कहा>सामाजी आंटा- 
दाल तो-बांध लो) ;. टन पय अए व र० + ० /ड 


सासा ने कहा>अगर आटा-दाल- साथःलिंया तो -ठगः ही 
क्या कदलीए ?: अतणव - उसकी :आवश्यकता: नहीं हैं । आगे. जो 
होंगा, देखा:जाएगा:। कक ल्जजजँ हम कि 


चंलतें-चलतें रास्ते में एंक नदी आईं उसमें खरंबूजे, 

तरवूज़ और कंकेड़ियाँ थीं | भांग्निय ने कहा-मासोज्ी, भूल 
लग रहा आय हे . 

मामा बोला-अंच्छा, तजदीज करता 4922 

कह कर वह एक ककड़ी तोड़ लाया और भागिनेय वो 

दे कर बोला-मैं:बाहर जाकर-अभी:आता हूँ ।-फ़िर अपने नाश्ता 

करेगे | 78 023 
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था | साधु-सनन्‍्तो' को ढो गी ओर पाखण्डी समभ-कर कभी उनके « . 


पास पर .भी नही' रखंता था । उसकी :क्ररता इतनी - विख्यात- हो 


चुकी थी कि कोई सनन्‍्त-महात्मा.:उसे उपदेश देने का: साहस .. , 


'लंही' करता था ॥ प्रजा उससे तंग आ गई थीं -पंशुओ- और : 


पत्षिय़ो' की खेर नद्दी' थी। तात्पय यह है: कि . घोर: अघमनिष्ठ _ 


 ओऔर पापी सनुष्यो' में जो लक्षण पाये जाते हैं, व-सभी उस राजा 
. मेंमौजूदथे। .. . : :  + 55 5 दया हा 


मगर सौभाग्य से उसे गुरु मिल् गये केशी भ्रमण | केशी. - 


: स्वासी बंडे भाग्यवान्‌ सन्त थे | अत्यन्त प्रभावशाली, तेजस्वी .. 
: ओर निर्भीक] राजा की अक्ृंति में तमो गुण की सात्रा अत्यधिक 
“बढ़ी हुईं थी। उस पर उसी व्यक्ति का प्रभाव पड़सकता था... 
जिसमें सतो गुण की मात्रा उसके तमोगुण की मात्रा से भी अधिक ..' 


हो । सामान्य सतो गुणी भी उससे दब. लाता था । केशी श्रमण 


.. ऐसे महात्मा थे जिनका -सात्विक भाव राजा के-तामस . भाव से 


बहुत अधिक था। अतएवं एक -ही वार के संवाद ने .शाजा .को 


_.. अभावित कर लिया । वह ्भांवित द्वी नहीं हुआ, उनका चेला भी 
:  -बंन॑- गया-। म्् 


चित्त प्रधान की धर्मनिष्ठा के कारण मुनोन्द्र ओर नरेन्द्र 


_ “का मिलंन-हुआ। सवप्रथम नरेन्द्र ने कहा-आप काया और जीव 


की प्रथक-प्रथक्‌ सानते हैं, पर में नहीं मानता । जब तऊ मेरे दिल 


._ -में तसल्ली न हो जाय, मैं सान भी नहीं सकता। 


मुनिराज तुम नहीं मानते तो सवाल करो 4] 
: राजा-जब मभेरे- दादा जीवित थे तो सुझ पर बहुत स्नेह 


. रखते थे.। भेरे आये बिना वह)जीमते नहों थे। मैं जब. आ जाता 
7 तभी थे भोजन करते थे। वे नरक और स्वर्ग छुछ भी नहीं जानते 
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थे ओर न झानते थे । पाप-ही पाप में उनकी जिंदगी व्यतीत हुई। 
आपके सत के अनुभार वे नरक में - ये होंगे। अब चह ज्याकर॑ 
भर वर्या'चहीं चेतावनी देतेकि-तू पाप मत करं; अन्यथा-मेरी 
तरह चरक में कष्ट भुगतने पड़ेंगे । यदि जीव मिन्न होता औरंचें . 
नरक मे गये होते तो अवश्य कहते | सगर उन्होंने कभी आकर 
कैदी नहीं, इस कारण से मानता हूं कि न॑ जीव है. न-नरक है और - 
न परलोक ही है। अगर आज भी दादा आकर कह दें कि पाप- के 
अदाव से में नरक में पड़ा हूँ । वेटा, तू कद्ापि . प॒प संत करना, 
तो से आपको मान्यता सत्य समकू गा, अन्यथा चहीं। मगर वे 
कब आने जाले है| कितंने हां वर्ष बीत य्रये | वास्तव में. देह के 


साथ ही उत्तका अन्त आ गया है। अब उनका कोई अस्तित्व के 
नहा द्वू । 


मुनिराज बोले-राजन ! सूयकान्ता तुम्दारी अतिशय प्रिय 
रानी हैं । तुम्हें राती के प्रति इतना घनिष्ट प्रेम है कि तुमने अपने 
पुत्र का नाम भी सूथकान्त रंबंखा है।._ ह 


अगर उस रानी के साथ कोई वद्साश दुराचार करे-बलातू 
कार करे तो तुम उसे क्या दंड दोगे ? कै 


राज-महाराज; में उस आततायी का पिर बढ़ से अलग 
कर दंगा 4 5 मी मे | 


मुनिराज-वेह बहुत मिन्नत करेगा कि मुझे एक दिवया 
एक घंटे की सोइलत दीजिए ताकि सें अपने प्रिय कुटख्दीजनों से 
बातें कर आऊ | क्या उसे मोहलत दोगे ? 


_  राजान्अजी, उसके मु ह से उफ सी नहीं निकन्नने दंगा। 
' में उसे पाँच मिनिट को भी छुट्टी नहीं दंगा। 


विचारों का बैमव ]/ - 5... कछ(श्श् 





सुनिराज+राजन्‌ ! उस आदमी ने-एंक हीं गलती; की: है। - 


अठारद पापों में से एक ही पाप किया है.। फिर भीं तुम उसे पाँच .. . 
मिनिट को छुट्टी नद्दीं.दे.छकते | तो फ्रिर . इसी. रोशनी, से अपने . ., 
दादा का विचार करो ।-उन्‍्होंने तो एक नहीं हज़ारों गलतियाँ “कीं 


हैं और -सभी पापों का सेवन किया है| ऐसी स्थिति- सें. यमदूत- « - 
नरक केःपालक-उन्‍्हें केसे छोड़.सकते हैं ? जब वे. छोड़ ही. नहीं 


सकते तो दादा तुम्हें चेदावत्ती देने कैसे आ सकते हैं? अतएब ४... 
राजन्‌ ! विपरीत विचार त्याग कर मेरी बांत सान ले कि जीव «| 


अल्वग है और:काया अंलगःहै।. ... «४ 5, 


राजा-इसमें सन्देह नहीं किंः आपने अच्छा जाायम्यांस 


किया हैं; फ़िरे मी पका कथन तंक की तराजू पेर ठीके नेहीं'तुल . 

रहा हू कु 

...... यह कहकर उसने-अपनी दादी आदि के उदाहरण दिये। कुत्त 
: मिलाकर उसने दस प्रश्न किये ओर झुनिराज ने संभी प्रश्नों के 
- प्रभावशाली उत्तर दिये। मुनिराज के उत्तरों से राजा को निरूुत्तेर . 

: हीना पड़ा । अन्त सें उसके चिंत्त-का समाधान हों गंया और 

. उसने जीव की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करती | शी 


शक्ति तो शक्ति ही: है;। उसके उपयोग का' तरींका : सनुष्य 

: के विचारों.पर निर्भेस है.। अमर विचार पवित्र: और धर्मानुकूल हैं. 

तो शक्ति घ॒र्म काय में प्रयुक्त होती है। अगर विचार मत्लीन॑ और 
'.  अधमोनुगामी हैःतो वंही शक्ति पाप में लगती !है-।. विचार शुद्धि 
..  सें-पूव,जो शक्ति अधस में प्रयुक्त होती थी,-वहदीः बांद्‌ : में -घम.- में 
- व्यय होने-लगती है। वह यदि-प्रचण्ड थी-ततोः धर्म-कारय में- भीं 
* छत्तनी ही प्रचंडताः से - लगती: है। दा 
हि राजा प्रदेशी में अचए्ड शक्ति थी परन्तु बह ,अभी:तक - : 
.. पाप में प्रयुक्ततही रही थी, सगर :केशी: स्वामी ने जब उसके विचारों 
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को सन्‍्मायं.की ओर सोड़ दिया तो वही प्रचंण्ड “शक्ति घम में . 
प्रयुक्त होने लगी | उसने: कह्दा-शुरुदेव, में आपका श्रावक बनता 


हूँ। अभी तक से नास्तिक था ओर शिकारी था। कभी खेरात.. . 
[करता था | सगर दुनिया को क्या पता चलेगा छि राजा अब .' 
जैन बन गया है ओर श्रावक्र बन गया है। में ग्रतिज्ञा' करता हूँ .. 
कि अपने राज्य की आमदनी का चाथाई हिस्पा दान से व्यय .. 
क्स्गा | 


बोलो भाइयो ! धर्सी ओर पापी की प्रहचान: क्या “है? . 
धर्मी पुरुष के दिल सें दयां होती. है ओर दयन आने पर - वह दुखी - 
के दु:ख को मिटा. देता है । पांपी के दिल में दया नहीं होती | वह 
तो मौका आने पर यही कहेगा कि सालों को शूट कर दो। 


पापी घर से बाहर निकलेगा तो किसी दुखी . को देख, कर 

राम-रास कर लेगा, लेकित कोरा रास-रास करने से कया हासिल - 

'होंगा ? जब तक उसका ढुःख दूर न किया जाय. तब. तक क्‍या 
फायदा हैं |  श 

गरजे है.पर बरसे ही नहीं, ये सब फरेव है प्ेवों में। . .. 

कहते हैं पर करते नहीं, ये सब बात है मंदों में ॥ 

जो गरजते है पर वरसते नदी, उनके गरजने से क्या-लाभ क्‍ 

हुआ दुनिया को * अव्बल तो इस श्रेणी के लोग कंदते नहीं और . 

कोई कहते हे तो करते नहीं । लेकिन्त भाइयों ! बिना कुछ किये 

' कैसे काम चलेगा ? थोथीं वातों से काम नहीं चत्न संकता। पेट 


मरना हैं तो रोटी बनानी होगी, पेपा खर्च करता होगा। रोदी 
वन जाने पर दांतों से चबानी पड़ेगी तब कहीं जाकर पेट मंरेगा-। । 


विचारों की वभव ] दा किन [हुएश 
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मास चला गया। भागिनेय को भूंख संता रही थी । अतएव .. 
उसने ककड़ी के भीतर का मृदा और बीज तो खा किये ओर ऊपर . 
का खोखा ज्यों का त्यों रहंने दिया । ० 


थोड़ी देर में मासा ने लौट कर ककड़ी देखी तो अन्दर 
. पोलमपोत् थी-! कद्दा-भाणे न,- दया बातं हे ? ककड़ी के भीतर का 
गूंदा और बीज कहाँ गये १ ' * 


भागिनेय ने गंधीर बन कर कहा-सासाजी, आप इतने .. 
सयाते होकर भी नहीं: संमकते | में अभी बालक होने पर भी 
ज्ञानता हूँ कि ककड़ी में बीज ही नहीं होते। « “+ 7. 
सामा-अरे मुख, बीज नहों-तो ककड़ी पदा. ही केसे होगी है 
सासा ने बहुत चाहा कि लड़का किसी तरह -कक्कड़ी में बीज... . 
.. होना सान ज्ञाय,. पर लड़का:बड़ा कांइयां था । बह यह बात कबूल - 
ही नहीं करता था । ु 
कही भाई; बुरा कास किसने सिखलांयों १ कर्मों के उदय से 
जीव अपने आप ही सीख जाता है । 


दोनों आगे :चले लो:किपी गांव में पहुँचे | वहाँ पहुँच कर 


: .. एक जगह चोंरी की । फिर एक स्थान- पर "जाकर मामा ने कंहा- 


... बोल भाणेज्, ककड़ी में बीज होते हैं या नहीं ? भाणेज बोला-में 
- तो भक्ूठ बोलना सीखा नहीं मांसा साहब,.ककड़ी सें बीज नहीं होते । 
/ यह सुन कर-मामाने उसे एक खंभे से बाँध दिया ओर आप 


. : कहीं दूसरी जगह चला गया ।.भाणेज ने इसकी कोई -पंरवाह .. 
, नहीं की । । 


सवेरा होने पर,चोरी होने का हज्ला. मच गया। प्रिणही - डर 
. चोरी -तर्लाश करते लगे।:इस लड़के के पास भी- पहुँचे ओर . 
: उससे पूछने लगे- क्या तूने चोरी की है? 0 4: 


 .पूछा-क्या बात हू ? यहाँ क्‍या हो रहा है 
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. लड़के ने कहा-जिसने मुझे बाँध है, उसीने चोरी की है । 
दिपाही-तुझे किसने वॉँधा है ? 
डृका-जिसने चोरी की है । 
सिपाही-सगर वह हैं कौन ? 


लड़का-हुजूर, कह तो दिया है कि जिसने मुझे बाँधा है, 
उसी ने-चोरी की है। - : 


बहुत कुछ पूछताछ-करने. पर भी लड़के ने इससे अधिक 
कुछ नहीं बततलाया। : ४ :. हे 

कहो भाई, सच्छी के बच्चे को तेरता कीच सिखलाता 
खराब बाते जल्‍दी आ जाती है पर धर्म की बातें नहीं आती । 
छोई व्यक्ति चार गहीने से धस में दृढ़. है; लेकिन कोई आकर 
उससे कहता द-म्ु ह बाँध कर बठ जाने सें क्‍या रक्‍्खा है.! क्‍या 
फायदा हे सांसायिक करने में ? अरे भाई, यह सब ढोंग हैँ, हे 
पाखणरड है ! । 


. यह सुनते ही उसका दिसांग वदल' जाता है और चार 
भहीने का किया-किराया सिट्टी से सित्न जाता हैं । बस उल्लू की 
लकड़ी घुपाने बला चांहिए। कम 


। तो जब उस लड़के से पूछताछ को जा रही थी, तब गांव 
के लोग भी इकट्ठें हो गये थे। प्रश्न और उत्तर चत्र ही रहे थे कि 
इतने में छडक का साम्मा आ पहुंचा | सगर इस ससय वह दस्रे 
: ही वेषभूषा में था | बहुसूल्य वस्ध पहने थे। कल्वाई पर सन्दर 
घड़ी सुशोमित हो रही थ | हाथ में पततल्ली-सी बेंत थी। सवारी - 


के लिए करीब पाँच सी का-घोड़ा था ।-उसने वहाँ - पहुँच कर 


:.. विचारों का वैभव |. [ १४७ 





कर लोगों ने समझा-यह कोई बड़े और प्रभावशाली पुरुष 

... हैं। एक ने उन्हें सारा क्रिस्सा कंहा और बतलाया:कि येहे- लड़का 

... बड़ा विचित्र जान प्रड़ता है। कहता है जिप्तते चोरी. की उसी ने 

- बांधा है और जिसने वांघा है उसी ने चोरी की है। इससे आगे 

हि हो रे नहीं बतल्लाता कि इसे बाँधने ओर चोरी करने वाला . 
या ; । 


यह हिस्सा सुनंकर आगन्तुक ने कहा-यद् बदसाश छोकरा 
के है । में इसे जानता हूँ, दस नंबरी है । में इसे अलग ले जाकर पूछे 
लेता हूँ।'सेरे सिवाय और किप्ती के कब्जे में यह आने वाला नहीं | 
. ... : लोगों त्ते सहंष कहा-हाँ हाँ, ले जाइए साहब * 
.. . बह लड़के को एक गली में ले जाकर बोला-अब तो बतला 
_ किफकड़ी सेंबीजंहोतिहैयानहीं ० 9 | 
.. ./ लड़का बोला-सुनो मोमा साहब ! मैं कूठ कभी बहीं 
.- बोलू गां। ककड़ी में दीज 'दोतें हों तो मुझे हाँ कहते में क्या आपत्ति 
./- है पर होते ही नही तो कैसे हाँ कह दूं कम से कम मैं तो नंहीं 
कम कर 2 | 
५»  ““आमा ने कंहा-देखं; तूं अभी गिरफ्तार दो जांयंगा | 
आम पर 2 8008 बात -पर अँडढ़ा रहा | तब॑ मासा ने 
उसे घोंढ़े पर बिठलायां और एड़ लगांते ही घोड़ा छूमन्‍्तर हो 


: गया। वह लोग देखते ही रद गये ।.. 

7 सॉमा-भोगीनेय घर पहुँचे। भाई ने अपनी बहिन से कहा- 

_« - बंदिन, भाणेन होशियार हो गयां है कम 
_ _ वीलकोकीकितिगर 


जा तब उसने बंहिन-से पूछा तुमने क्रमो ककड़ी खाई है ?: 


श्ष्टय | _ दिवाकर दिव्य ज्यीति मांग ८... 





वहिन-हाँ, खाई है | - 
: भाई-तो उप्तमें बीज होते 
वहिच-बीज न हों तो ककड़ी डगे 
भाइ-अव साणेन्र से यही वात पृछी | . 
छड़के से पूछा ता चह कहने लगा-सा, तू कूठ वा ती हे ; 
सेरे मुख से कसी कूठ निछल ही नहीं सकता | ककड़ी में कभी वी 
हो नहीं सह्ते । 

तब भाई ने बहिन से कहा यह तो मुझसे भी अधिक होशिः | 
यार ही गया है | सोका आने पर मुझे सी ठग सकता हैं । 


तो अभिप्राय यह है कि बरी बातें सीखते देर नहीं लगती 
पर »च्छाी बात बढ़ी कठिनाई से दिमाग में आठी है । 


कितने व्याणंयान-सुनते दो, सुनाने! वाले कितने पचते हैं, 

रन्‍्तु धर्म की वात चित में नहीं. जमती | किन्तु : पाप करने की 
सीख कोन देठा हूँ ? कोई नहों सिखाता, फिर भी लेसे वह स्वयंसिद्ध 
हा रहा प 


.; कितने व्याख्यान सुनते छो, सुनाने वाले कितने पचते हैं 
- परन्तु धसं को बात चित्त में नहीं जमती:। किन्तु पाप करने की 
घछीज़ कान देता है ? कोई नहीं' सिखात्ता, फिर भी जैसे . बह स्वयं 
सिद्ध दो रहो 


हि 


बिरले भाग्यवान जीव ऐसे भीं होते हैं जो जल्‍दी समझ 
: जाते हैं। प्रदेशी राजा इसका उदाहरण है।वह बड़ा राजा था 
“पर चास्तिक था | नास्तिक होने के साथ घोर पापी और अन्यायी 
. भी था | चह हत्या. करता लाधारण मनोरंजन संसकता थां। 

सके हाथ खून से रंगे रहते थे। बड़ी क्रर, निदेब रौद और चंड . 


हु है विचारों का वैसव ः कं ढ़ [शश३ .-. 
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के :  बातां, सें नहीं नीपजे रे मोटा लागे दाम। 4 


लोही जब ही नीकंले रे जब चीरा जाए चाम्त ॥ 


राजा प्रदेशी ने बातों-बातों में ही गुरु की शिक्षा स्त्रीकार 


... नही की, वरन्‌ उन्तकी शिक्षा के अनुसार काम भी करके दिखलाया। 


': उसे गुरु का हितकारी उपदेश लग गया. परन्तु कई ऐसे भी होते -- : 
हैं & उन्हें क्रितना ही उपदेश दियां जाय, उन्तके अन्तःक्रण तक - 


पहुँचता ही:नहीं है । एक कान से प्रवेश करके-दूसरे कान से निकल 


जाता है। किन्तु पुण्यवान जीव इस मद में भी यशं उपाजन करता... 


। " है और मरने के बाद भी अच्छी ही गति में जाता है | 


भाइयों ! आप भी अपने जीवन को उच्च और पवित्र बना-. 


+. इए बातों से नहीं, अपने घमकृत्यों से ।-निरन्तर शुभ और प्रशस्ठ 


.. बिचार ही रखिए। अपन्ती लेश्या को कभो दूषित न, होने -दीजिए । 


कि शक मम 


- बिचारों का वैभव बढ़ाइए । ऐसा करने से इहलोक भी आचन्द्मय 
!: होगा और परलोक में भी आंचन्द हीं आनंनंद हो गा। 
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पुरुषाथ की अजादा 


:5 शब्मीरवारखंपूरितद्ग्विभागुं-« |... 
7» : स्त्रेलोक्यलोकशुमंसंगमंभूतिदक्ञ) ।...... 
... सद्धर्मराजजयघोषणधोषकः सच , कह 
' से दन्दर्मिध्यंनति ते यशुसः प्रवादी ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचाये मंद्वातज | 

फर्माते हैं-हे सबज्ल,सवदर्शी, अनन्तशक्तिसाव्‌, पुरुषोत्तम ऋषभदंव . - 
. भगवन्‌ कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे ग्रभो ! कहाँ. तक :.. 
आपके गुण गाये जाएं 


ह मगवान ऋषभदेवजी के ससवसरण की रचना और “ 
भगवान्‌ जहाँ पधारते थे वहाँ की रचना वड़ी अदूसुत्त थी | जिंस 
 ग्रास, लगर, पुर, पाठन आदि में संगवान्‌ का पदापंण होता था, '. 
वहाँ के लोगों को कैसे खबर पड़तो कि भगवान्‌ पघारे हैं ? लोग .. 


पुरुषार्थ की मंयादा 3... .  ; [१५५ 


अजलन 


कैसे जानते कि सदधर्म के राजा पधार गये हैं! विनीता जैसी 





विशांत्र नंगरी में, जो वारह योजन ;लम्बी ओर,ची-योजन चौड़ी ... 


थथी, सदसा पंता चलना क्रठिन था.। इस,/कारण :देवंगण अश्ञु के. 
प्रदाषण की सूचना आकाश:में ढुढुमि बज्ञांकर दिया करते थे ।.ः 


देवदु दुमि की ध्वनि बड़ी रंभीर होती थीं। उसके मंचोहर .. ' | 
शब्द से दरशों दिशाएँ व्याप्त दो जाती थीं। वह त्तीवों लोकों के: . 
जीवों को भेंगवान्‌ त्रित्ोकीनाथ के शुस'ः सैंसागरस की सूचना देती . 


थी। देवों द्वारा बजाई जाने बाली वद् दु ढुमि सानों महाँप्रसु की .. 
. 'धर्सविजय-की घोषणा करती थी और ध्वनि:के बहाने :भ्गवोव्‌ के... 
यश का प्रसार करती थी । लक ; 


कौ ; 


बस्वई जैसे शहर- में कोई सुनिराज . पहुँचे-ओर -विद्ार कर. 

गये तो क्या:पता चल्ले १:पहले देवढ-ढुभि-के द्वारा -तीथकर भगवान्‌ . 
का आममन, मालूम: हो जाता/था ।:आज;: इश्तिद्ारों के द्वारा खबर 
दी-जातो है: क्रिअमुक परिडतज़ी या-बढ़े नेता पधारे है. ती .उत्तका 
-अवेचन खुनने को आइए:। कहीं-कहीं :श्रीसंत्र.के द्वारा, घर-घर . में, 
- ज्ञाकर - सेवग ऐलान: करता &ै-कि अमुक. सूहाराज,-पधारे-है. तो 
व्याख्यात, सुनने को. पधारना-। ह 


ह हाँ, तो! कहों : ऐसा न हो कि सगवान का शुंभागंमन हो 
. औरंचें वापिस भी-पधार जाएँ और लोगों को पत्ताही-न चत्तें ! 
. उनके सन से पेश्वात्ाप ही रह जाय ! इस कारंण संबंको सूंचना 
; देने के उद्देश्य से देवता-आकाश. में ढ'दमि बजाते हैं | 


३ भाइयों | क्या पु््यवात्री श्री:.उनःत्रिलोक्ेनाथ .भंगवान 
' 'तीथंकर:देव को! कैसा अनुपम ,और : अंसाधारण तेज . था उन 


- देवाधिदेव का ..उन प्रथम: तीर्थंकर. भगवान्‌ ऋषभदेव ;-को. हमारा 
बार-बार नसंस्कार हो, कर " 


शरद ] [ द्विवाकर दिव्य ज्योति भाग १८. 


आज साधु-संत आपको जो  वांणी सुनाते हैं, वंह उन्हीं - : 
भगवान्‌ की वाणी है| सगवान्‌ ऋषभदेव से लकर सहावीर स्व्रामी * 
तक की वांणी एक दी है| सभी - तीर्थंकर स्वजक्ष-सवंदर्शी हुए५ै, .. 
उन्दोंनि तत्त्व के तास्तविक स्वरूप को जाता था और अनन्त करुणा... 


से प्रेरित होकर जगत -जीबों के कल्याण के लिए कथन किया था।. :“ 


झतएवं उतको वाणी में विभिन्नता होने का कोई कारण नहीं है। -.. 
सत्य नाना रूप नहीं होता, एक रूप ही होता है| अतणव मोक्षगार्स 
का निरूप्रण करने वाली वाणी में कोई अन्तर नहीं है । 


ऐसी अलौकिक महिमा “से - संडित भगवान ऋषभदेव हैं ।- ... 
हीं को हमारा वार--बार नमस्कार हों। शा 


कफंल बतलाया गया था कि शरीर त्योगते समय आत्मा पाँच 
जगंह से निकलता है | यदि पेरों के भाग में से निकले तो वह 
नरक में जाता है। जो जीव सायाचारी होता है और छलकपट: - 
किया करता है, वह कप्तर :तक के हिस्से से. नि#ला है. और उसे -. - 
तियंचगति मिलती है । जिसके स्वभाव में सरलता होती हे,जो :: 
दूसरों के ढुख को देख॑ कर दुग्राद्रविंत हो जाता है और पत्र होता - 
हैँ, बह कमर और गद्न के बीच के भाग से निकलता है और 
उछ्ते सनुष्यगति की प्राप्ति होती हैं। जो लाघधु या आवक के ब्रतों. 
. का पालन करना हे, घर्मध्यान, करता हे ओर - शीजञवान होता है, -. 
 बहजीत्र मिर से निकलता है और देवलोक में जाता है.। _ .- 


इस प्रकार सत्र जीवों को कोइ एक ही गति निश्चित नहीं है । . .. 
सब जीव अपनो--अपनी करणी के अनुप्तार गति और -योनि पाते -. 
हूँ | सिनेमा देखने के लिए जाने वाला सलुष्य जिंतने ज्यादा: पेसे :. 
खर्च करता दे, उसे उतनी ही ऊँची कुर्सी.मिलती है, बेठने वाले तो + . 
चही के वही मनुष्य है। इसी प्रकार नरक्तःस्वर्ग -में तथा नर- ध है 


 पुरुषाथ की मयादी ] |. व एश्ढ. 





तिर्यच गति में जाने वाले जीव तो वही के वही हैं, परन्तु करणी- - 
के पीछे ठिकाना मिलता है । जिसकी जैसी करनी होगी, उसे वेधा 
ही ठिकाना मित्रता हैं| सीताजी ने ऐसी करनी की कि उन्हें बारं- . 
हवाँ देवलोक प्राप्त हुआ और रामचन्द्रंजी अपनी करनी के-फल- . 
स्वरूप निरंजन निराकार पद्प्राप्त करने में ससथ हो गये ।.. 
ल्च्मणु नी को अलग ही प्रकार की योनि प्राप्त हुईं। उन्हें और . 
सीताजी को फिर जन्म लेना पड़ेगा । | 


जीव का भविष्य उसकी करनी पर ,अवलम्बित:. है। 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य को 
अपने-आप बनाता या बिगाड़ता है। आप चाहें तो अपने 
आगामी जीवन को सुख-शान्तिसय बता सकते हैं ओर चाहें तो 
दुखमय भी बंना सकंते हैं। आपका भविष्य आपके द्वी हाथ सें है 
किंसी दूघरे के हांथ में नहीं। यह समझना भूल है कि हम तुच्छ 
हैं, ना-चीज हैं, दूधरे की हाथ की कठपुतलीं हैं, पराये इंशारे पर 
. नाचने वाले हैं, जो भगवान्‌ चाहेगा वही होगा, इमारे किये क्‍या 
'हो सकता है। यह दीनता ओर हीनता की भाव॑ना है। अपने 


-. आपको अपनी ही दृष्टि में गिराने की जघन्य विचारधारा है । 


: ” चबास्तव'में जीव अपनी इच्छा के अनुपघार ही शुभ या 
.._ अशुभ कंस करके सुख दुख का भागी होग है । उनके कम. ही उसे 
. . 'नरक-स्वग में ले जाते हैं । बचाता योतियों में भेजने - बाला. कोई 
.. दूसरा नहीं है । 


। हाँ, अगर आप पाप करके, अन्तीति.और. अधम - कर के 
:.. स्वगस्मेक्त प्राप्त करना चाहें तो ऐवा नंदीं हो- सफता | ऐपो: स्व- 

. तंच्रता आपको प्राप्त.नहीं है। आप जेंधी क्रिया करेंगे वैसा. ही 
फ़ल्न पांएंगे। अत्एवे अगर आपको नरक गति की.यातनाञओं से 
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बचना है और तिर्यच गति के कष्ठों सेमी छुटकारा पाना है तो 
ऐछी करन कंगे जिससे सनुष्य और देवगति प्राप्त कर सको.।.इस 
ससय आपको पूरी स्वाधीनता है करती करने .की.। मगर इस 
करत्नी कः फल भोगते समय-आंपको इच्छा-काम नहीं झा सकते । 
आप मिर्च खाएँ या न खाएँ, आपकी सर्जी, पर खा-लेन के बाद 
जीम का चरपरा होता आपको सर्दी पर निर्भर - नहीं:है.। सिच्े . 
खाओगे तो जीभ चरपरी होगी दी । शक्कर - या, मिठाई खाते 

वाले का मुँह सीठा होगा | वप खाने का परिणाम सरण हे । 
चात्पय यह है कि आज आप'जो क्रिया करतें हैं,' उसके फल्ल से 
बचनो चाहें तो नहीं बच सकते - >> ' लक 


आज लोग विषय, कंघाय ओर प्रप्ताद में रचे-प्चे रहते हैं। 

धर्म की क्रिया करने की परवाह नहीं करते | कहते है--अजी, . 
सामायिक करने की जल्‍दी क़्या है. फिर कर लेंगे ! कोई. कहते हैं- 
क्या पत्ता. हैं स्वग का और कया ठिकाना है मोक्ष का !जो सुख 

आज आप्त हे उसे त्याग देने में कौच -सी चुद्धिमत्ता है !-संगर जब 

सोका आएगा तो छठी का दूध .याद-आ जायगा । इस प्रकारं की -: 
अमपूर .प्रमादंजनित विचारधारा आपक्रों ले.इवेगी ! जब नरक 
की विधम्बनाएँ भोगते का अवप्तर आश्गा तो सोचोगे क्ि-हाय, 
मैंने क्रितना सुन्दर #चसर खो-दिया । स्वर्ग के-सुख पा सकता था 
परन्तु करती नहीं की उसके बदंते- यह भयानक कष्ट :सोगने का 
' खचसर आया ! | 


- भाइयों ! इस समय आपको अपूव अवसर प्राप्त है। इतना 

' अच्छा अवसर श्राप्त है कि कोइ-कोइई : विरला ही जीब इसे पा. 
, सकता हैं| आपकमें - व्यक्त औचेतता हे, विचार करने की शक्ति है, .. 
करनी करने की सब योग्यताएँ विद्यपान हैं, इन्द्रियाँ कांय जम: हैं 

सठुपदेश श्रवण करने का अवप्तर 'मिन्न रह्य हैऔर दपरी सभी | 


... पुरुषाथ की सर्यादो |... [ १४६ 





.. अनुकूंज्नताएं प्राप्त हैं। इसे अवसर से लोभ उंठाकर अगर घस- 
क्रिया कर लो, अपने आचार-विचार को पंवित्र बना लो ओर 


मर . कपांयों को कम केरके संसंभाव जगा लो-तो आपका कल्याण हो: 
:.. जाये 7 आगे आनन्द सें बठे-बेठे याद करोगे कि पहले आतल्वस्य नहीं: 


. किया तो आज़ सजे में हैं। और यदि यह समय खो दिया तो 

“निश्चित ही- बाद में बुरी तरह पछताना पड़ेगा। फ़िर. सोचंगे-« 
. घृमध्यान किया होता. तो आज यह वक्त न देखना पड़ता । यह भी. 
 सोचोगे कि कहने वालों ने तो कहा -था, पर मैंने: दुबु द्धि के कारण. 
कहता नहीं साना । _ 


अरे यहाँ तो बंद दिनों का मेला है । यह स्थिति' सदा रहने 
वाली. नहीं है.। यह. तुम-रवयं जात़ते हो और भलीमाँति जानते 
हो ।.उलटा मुह करो:चाहे.सुलटा, मरना तो पड़ेगा ही | 


है अच्छा रास्ता अच्छा ही होता है । घर का माग; एकान्त्‌ 
| मस्त आरःमंगलभय है;। वेह:इस ज्ञोक के लिए सी द्वितकर है ओर 
:. परलाकः के लिए भी : आलन्दप्रद है।:आप अधर् का आचरण च 
: : करगेततों आपकेःपवित्र आचररं को देख कर लोग आपडी प्रशंघता 
:..: फरेंगे। यही नहीं; आपको भीः:आनन्‍्तरिक संतोष की अनुभूति होगी । 
:'. आपके चित्तःमें तृष्णा और ज्ञालच न होगा तो निराकुलता का 
अभूतपुत् आनन्द आपको तत्काल अलुभव में आने लगेगा। 


कट जिस-धम का आचरण करते पर मैं वार--बार जोर दे रहा 

-.. हैं. और आपको पूरी शक्ति के साथ -प्रेरश। कर रहा हूँ; वह धर्म 
+“ क्या है हक हे 

2 2 हे आस के पेड़ की शाखाएँ जब आदढ़ी--टेढ़ी जाने लगती 

:-- है'तोमाली उनकी ऋलस कर देता है, 'इंसलिए +कि बुक्ष सुन्दर बच 
'.- जाय। इसी प्रकार अनघड़ जीवन को ऊँचा बनाते के लिए जो कलम 
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की जाती है, वढी धर्म है । धर्म जीवन का सौन्दय है, जीवन का 

श्वयार हैं और बह रन सार बाहरी नहीं, भीतरी है। घर के दर रा: 
लीवन का अनघड़पन दूर होता है। जीवन कृतकृत्य वनता है ओर 
खिल उठता है । जीवन को पाने की साथ हता घस में ही निहित ढें-।-' 


ई आदमी ऐसे होते हैं जिनके विपय में दसरे लोग कहते 
हैं-- अजी, वह भी कोई आदसी है ! देवान हे पूरा। डसे क्या 
सझः हे वह ठो सालायक है ।? यह सब किसका फन्न हैं ? अधम' 


का आगे जो फल होगा सो तो होगा ही, मंगर अमी तो यहीं फल 
मिलने लगता है ह 


इसके विपरीत जो सदाचारी हैं और धर्मानुमोदिति उयवहर 
करते हैं, उनकी यहीं प्रशंसा होती हैं और जिनकी प्रशंसा होती है 
उनका जीवन ही वास्तव सें जीवन है । यश ही असली जीवन है। 
यह काया, तो कायस नहीं रहतों परन्तु चशःशरीर चिरस्थायी 
रहता हूँ । हज्ञारों, लाखों ओर करोड्टों व पहले जो मंहापरुष : 
इस धरतीतल पर अबतीण हुए थे, आज सीहम श्रद्धा और भक्ति 
के साथ उनके गुणों का गान करते हैं और प्रातःकाल संगल के .. 
तनिमित्त उनका साम लेते है। अन्यथा सुवह-सुबह किसी का सास 
लेने पर लोग कहते ह-किस नालायकऊ का नाम ले लिया ? दजन 
का नाम हमारे सामने क्‍यों लिया ? 


कहो भाडे, कौन किसे देता है और छिससे क्या ज्ेत हैं, 


फिर भी भले आदमी का नास हरेक के छेदय में घर कर लेता हैं। 
तो बह यश आर अपवश भी अपनी-अपनी कर झनसार 
होता है | 


सकी यहाँ तारीफ है, उसकी वहाँ भी चारोफ 
भा दे उसको वहां शोसां हैं । 
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मनुष्य को समझना चाहिए कि वह अपने आपको जैसा . 


भी बनाना चाहे वसा बनो सकता है । अपने. आपको गिराने का - 


. और चढ़ाने -का उसे पूरा अधिकार है । जो ज्ञानी - महापुरुष 
' आध्यात्मिक विकास की चरम सीसा पर पहुँचे हैं और तीनों ल्ञोकों . 
के पूज्य बने हैं, वह उनका निज का पुरुषार्थ है | पुरुषार्थ करने, पर - 
नुष्य क्यों नहीं बन सकता /? जो मनुष्य विपरीत दिशा में पुरुषाओे ... 
'. करते हैं; वे चरम सीमा के अधःपतन को प्राप्त द्वोते है | इस प्रकार ... 

. पुरुषार्थ बड़ी चीज है; फिर भी उसकी कुछ सीमाएँ हैं कुछ - बाते. 
: ऐवी हैं, जितके विषय में मनुष्य का तो- क्या देवता का पुरुषार्थ .. 
. भी सफल नहीं हो सकती श्रीसत्‌ ठाणांग सूत्र में कहा है; 


हे छहिं ठाणेहिं सब्बजीवार्ण खत्थि इड्डी ति वा जाब 
 परक्क्रमेति वा, तंजहा-जीव॑ वा अन्ञीच॑ करणुयाए"“***१ .. 
«भगवा तीथफर देव का फ्तोत्त है कि-हे भव्य, जीवो ! 


_ दुनिया सें छह बातें ऐसी हैं, जिन्हें कोई मेट नहीं सकता-।. जगत्‌- 
' में बहुत-से जीव हैं जिन्हें घंत का गवे है, राज्य का. यव है या 


*  लवानी का गय है, लेकिन एंक भी गव चलने वाला नहीं है। कोई 


_/ भी पुरुषा्थे।पराक्रमंस्‍या युक्ति चंलने वाली नहीं है । नं. चली थी 
'.. ने चलती है और-न:चलेगी 4 वह ब।ते कौन-सी हैं. जे अमिंट हैं 
और पुरुषाथ: की सीमा; से बाहर हैं (३75 

इस अखिल यूप्रण्डन में ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है 
“, , बलवान नहीं है जो जीवंको अजीव बना देव... 
संसार के संमस्त इन्द्र भी मिल कर जींव.को अज्ञीव बनाने 


ह का का प्रयत्न करें तो भी सफत्न नंहों हों सकते ! ऐसां कोई शब्र नहीं 
:: है और हो भी नहीं.सकता ज्ञो जीव:का नाश कर सक्रे;। दुनिया से. 


५... ऐसी कोई आग नहीं है जो जीव को भस्म करने में समर्थ हो । 


्च्ज्क 
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जोधपुर में हमारा चौमासा था । उप्त. समय. पूज्य मुन्ना- 
लालजी सहाराज भी मौजूद थे ।एक गांव के. एक सज्जन, में 
आकर प्रश्न किया-जीव खाये, खिलाये और खाने की भला जाने: . 
तो पुण्य होता है या पाप ि कफ 
क्या अंदूभुत. प्रश्न है | सेने प्रश्तकंता का भीतेरी आशये 
तो ससक लिया, सगर उसके शब्दों को ही पकड़ा। सेने कद्ठां- 
तुम्दारा प्रश्न ही कूठा है और जिस शुरू ने यह प्रशंते चतलाया 
भी झूठा है ह | 
बह जरा असमंजप सें पड़ गया और फ़िर दोलः-सहांराज 
प्रश्न भूठा कैसे है? हे 
सैंने कद्दा-तुम॑ कहते हो जीव खाए परन्तु तीन लोक में 


चल 


ऐपा कोई जीव नहों जो जीव को खा सके | गीता में श्रीक्षष्िणन्ी 
ने कहा ६-- 
नन॑ छिन्दन्ति शस्धाणि: नन॑  दहति पावक । 
न- चेन क्लेदयन्त्यांपी, न शोषयति पारुतः |॥ 


अर्थात्‌-जींव को ने शब्त्र छेद सकंते हैं, :न' पावक्रः जला: 


: सकता है न पांती सिंगों सकता है और त वोयु सोखव सकती है। 


जीव अमुर्त्तिक, अनाकार; चेतन्यमय सत्ता है । वह पुदूगल" 


_ के द्वारा कैवे.काटा-पीटा जा सकता है. पुदुगत्-में जो क्रियाएँ. 
होती हैं, बह जीव में तद्दीं हो सकतीं । जीत इन्द्रियागोचर-बस्तु है... . 


अतएव उसे न,तो कोई खा सकता है और न्त खिला सकता है।- 
इस अभिप्राय-से सैंने कहा है कि तुम्हारा. प्रश्व झूठा है। 


. यह उत्तर सुन कर वह ज्वक्कर सें पड़ गया। थोड़ी देर तक. 
विचार सें:डूंवी रहा.। नह की 


तो अप्निप्राय यह हैः कि रूप, रस, गंध और स्पश से रहित, 
होने के कारण जीव को अजीब बनाना किप्ती के ज्ञिए. शक्य नहीं 


पुरुवायकीमंबादा ] / ४. ६३... 


4. ४०८ 


है। मनुष्य हो या देव, वह एक द्रउ्य की किसी पयोय को पलट 


सकता है; पंरन्तु एक द्वव्य को दूसरे द्रव्य के रूप 'में बदलना _ 
अखंभव है । किसी भी द्रव्य का मूल स्वभाव अपरिबत्तत्रीयें है । . 


बह त्रिकालस्थायी होता है । 


्ष 


इसी हेतु से भंगवान्‌ महावीर- फ़र्मीते. हैं कि दुनिया: में. : है 


अनन्त जीव हैं, उनसें से किसी एक की भी कोई पुरुषा्, पराक्रम 


या कोई शेखर अजीव नहीं बचा सकता। किसी में ऐसी ताकत. 


नहों है, किसी की बुद्धि यहाँ कास नहीं दे सकंती । 


जीव. के ऊपर: ही. सारा-दागेमदार है।यह -पघासायिक ओर 
त्याग प्रत्याख्यान कौन करता है ? अभिमान-कोन,करता -है. अहं- 
कार कहाँ से उद्भूत होता है! मैं त्राह्मण हूँ, में क्षत्रिय हूँ, में वेश्य 
हूँ, या शूद्र हूँ, यहं सब कहने वोला कोनः है ? यह प्रत्येक्ष दीखने 
वाली जीभ दी ऐसा बोलती:हो सी बांत नहीं! है । जी भ तो सुद्दे में भी 


है ग 


रहती है, पर उसमें ऐसा बोलने की शक्ति नहीं है। अतएवं सहज - 


ही अनुमान किया सकता है कि-बोलने वाला जिहा से मिन्न. दी 
कोई है | जीभ उसका ओऔजार है, साधन है।इस ओ जार को काम 
में लाने वाला कीई और है । वही जीव॑ है ।'जिसके मौजूद रहने 
यह कांया का पींजारा चलंता--फिरतां; भागता-दीड़ता, खाता-- 
पीता:उठता--बेठता है और नाना प्रकार की क्रियाएँ करता है और 
जिसके ने रहने पर निश्चेष्ट हो जांताः है वह शेरीरं का संचालक 


. शरीर से भिन्न है-। मय 


इस जींइ के विषंय में ही जिसे अज्ञान है, बंद अपेसे - 
आपको हों नहीं जानता ! जिसे आत्मा के अंध्तित्व में सन्देहू हे 


5१६७ | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भांस रस, 
विरिले 4 87 सिर ही जैकी क लटक 5 तीन किये बकरे कि केक अल कम 
अपती ही सत्ता में लन्देह कर रहा है | कितने आम्वय की बात 
अरे भांई, यदि तुझे आत्मा के विपय में सन्देह हैं. दो तेरा. 
सन्‍्देह ही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। आत्मा न होता ती 
आत्वा के विषय सें सन्‍्देह कौच करता. ? सन्देद भी एक प्रकोर का _ 
ज्लात है और बह जड़ पदार्थों सें वहीं पाया जाता। इस कारण : 

न्देह भी जीब का साधक है। 


| 


तुम बाह्य पदार्थों को सममने का प्रयत्त करते हो तो अन्दर . 
वाले को भी समझने की कोशिश करो । दूसरो से सलाह लेते हो 
तो भीतर वाले की क्यों उपेक्षा करते ही ? उससे भी ता कभी-कभी 
सलाह ले लिया करो | ' 


तो आपके शरीर के भीतर जो चेतन्यदेव विराजमान है 
उमप्को अचेतन वनाने की शक्ति छिंसों में नहीं है, क्यों कि आत्मा 
नित्य द्रव्य हैं। कहा भी ह-- ; ४ 


एगी में सासओ अप्या, नाणदंसशलक्खणो | 
सेंसा बाहिरिया भावा, पोग्गलाणं तु लक्खणं | 


हि] 


आत्मा एकाकी हैं. और शाश्वत है। उसके प्रधान -लक्षण- 
“ज्ञाव और दर्शन | ज्ञान और आत्मा का संबंध कैपा-है. £ 
शक्कर और मिठास-का संबंध हैँ या घी और चिहुताई का 
घ॒ है, उप्ती प्रकार आत्माओर .ज्ञान का अभेद संबंध हैं। . 
चस्तुत्तः आत्मा ओर ज्ञान एक ही हे फिर भी उनमें गुण-गुणो का : 
संवंध द्वोने से किघी अपेक्षा भेद भी है... 


हैं 
से 


थ्ः ला ५ -. 


भगवान्‌ सहावीर के सब से बढ़े शिष्य इन्द्रभूति गौतम थे |... 
. भगवान्‌ का शिष्य बनने से पहले वह चैदिक चर्म के अनुयायी 
बड़े विद्वान थे.। चार्से वेद उत्तकी जीभ पर भाचते थे। सभी शात्षों 
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के प्रकाण्ड पंडित थे । वह. एक जगह :यश, कर रहे थे. भगवान्‌ - 
महावीर भी संयोगवश वहाँ पहुँच गये । भगवान्‌ के समवसररश्श 
में सम्मिलत होने के लिए देव आग्रे तो दूर से छेख कर . उन्होंने 
सममा-मेरे यज्ञ के प्रभाव से सर से देवगण आ रहे. हैं! सगर 
जब वें आगे समवसरण की तरफ बढ़ गये तो उन्हे भंगवान्‌ 
महावीर के प्रति तीत्र मत्सरभाव उत्पन्न हुआ | सोंचा-महावीर 
इतना बड़ा छलियां है ! मनुष्यों को तो छूल्नता हो थां अंब देवों 
को भी भांसा देने लगा-। देखूँ उप्तक्री विह्धत्ता को ! अभी जाकर _ 
देवों के समक्ष दी उसे बाद में पराजित करता हूं। मालूम डोतां 
-महावीर 'को पता नहीं. कि में यहाँ पर मौजूद हैं और यज्ञ 
करवा रदां हैं । पता होता:तो क्या . उन्हें यहाँ आने को हिस्मत 
होती ? नहीं, वह सांदस ही .न-करते । । 


इन्द्रभूति ने सोचा-चल महावीर के पास और दो-चार 
प्रश्न करके ओर निरुत्तर करके यहां से रवाना कर दू | क्यों यहा 
वह व्यथ संसय नष्ट कर रहे हैं! - 


; इस अंभिमांन का क्‍या पूछता है ! इन्द्रमूति अहंकार के 
. चुलले जानें पड़ंते हैं। अपूर्णता में अभिमान आ ही जाता है, चाहि 
'चह कप्त हो या ज्यादा । 
ह एक. आदेसी ने हकिप्ती दूसरे से कहा -चज्ञों- महाराज 
. आये हैं। 28 
*- * ' चह--में नहों चल्ना करता। 
दे प्रंथम--अजी, फलों मद्दाराज पथोरे हैं। व्याख्यान तो 
- सुन हो। 
(3 ५ 


:. वह-प्रथम तो मैं कहीं जाता नहीं और जाता हूँ तो १०८ « 
'. अरन पूछता हू । 30 
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तो सुन लो । ह ह 


चह व्याख्यान सुनते चला आया | व्याख्यान: छुनसे के 
बाद खड़े होकर उसने कहा -आपधे प्रश्त तो हल होगये ।-आ।थे शेप 
रह गये हैं सो कल सुनेंगे । 


बाद:में तो वह भाई ऐसा घर्म अेमी वसा कि उसने अपने 
रहने की आधी जमीस भी लोगों-को घमध्यात करने: के लिए दास 
कर दी । 


तो जब तक ज्ञानवान पुरुष की. संगति त्की जाये तब 
तक तत्ववोध केसे हो सकता है ? अपने आपको कोई भले पंरिडित- 
रांज और बृहस्पत्ति का अवत्तार सममतता -रहे, परन्तु पंरिडितांई 
का. असली -पता तो किपघी .बड़े परिडत के पास जाने से ही. 
लगता है. 


हाँ, तो इन्द्र भमूति विजय का सेहरा बाँधने के लिएं अपने 
पाँच,सो 'ेलों को-साथ छ्षेकर -बड़े. ठाठ: के-साथ: भगवान्‌ के पास 
पहुँचे ।.पहुँचते ही अगवान्‌.ने कद्दा-इन्द्र -भूति- गौतस ! टोक समय- 

पर आये हो। पक | 
: अभगवान्‌-को पहला चेला इन्द्रभूति ;को :ही बनाना था। . 

पूर्व जन्म के ही वद्द साथी थे। इस अभिप्राय से भगवान्‌ -ने 
उपयु क्त शब्द कहे । 

'. .. ग़ोतसज़ी झपना.नास और गोत्र भगवान्‌ के मुख . से सुन 
कर प्रथम तों तनिक चकित हुएं, परन्तु दूसरे ही क्षण सोचने-लगे- 


दिनकर, की कही कान न. जाने 
ज्यू झुक नाम पिछाने | 


मत, 


:: पुरुषाथ कीमंयादा ] .. ८ हा 





पर पुछ सन की शंका काढ़े, 
तो-समभी भाव॑.ई जाने ॥ 

रे भविका गौतम गणवर : बन्दी 
भव-सथ दूःखे निकन्दों ॥ 


सूर्य को कौन नहीं जानता ? इसी प्रकार आज  आंयाकत्ते 


| 


में बौनः ऐसा है जो मेशस नाम और- गौत्र न जानता हो? मैं 


विश्वविख्यात विद्वान हूँ । इतने मात्र से मैं इन्हें सबज्ञ हीं मान 


. सकता | हाँ, मेरे मस्तिष्क सें एकः सन्देह चक्कर कांटता गहता है 
और सुमे परेशान-किया करता है। अगर मद्दार्वीर उसे बिना कहे, 


4 


- जान लें और उसका समाधान कर दें तो सानू' कि यह सब कुंछे 


..  ज्ञानंत और सब कुछ देखते हैं । 


: भाइयो !. इन्द्रभूति. को किस विषय. में सन्देह था ? बह 


::. चारों वेदों के पाठी थे और अन्य शास्त्रों के भी ज्ञाता थे । बढ़ 


: . बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे । “ ग्रहण एवं धारणा में कुशल 


: मगर बह यह. निश्वय नहीं कर पाये थे कि आत्मा का अस्तित्व है. 
ह अथवा नहीं !... 


कितनी बड़ी पोल! कितने ही लोग ऊपरः से साधु सन्‍्यासी- 


5 बेन जाते हैं और ऊपर सेखूब-तपश्चर्या करते हैं; दूसरों को उप 


' देश देते हैं, मगर यह-जानतेः ही- नहीं कि-नआत्मा है-या नहीं। कई 
. ज्ञोग कहते- हैं--व्यास्यान तो अच्छा: हे-परन्तु विश्वास/नहीं: 


.. सगर भगवान्‌ महावीर तो जानते थे कि इन्द्रभूति के चिंत्तः 


-.. में-क्या तुफानचलःरहा है | बह:उनके-भिमानपूर्ण विचारों को 
.. भीजानेते ये और उन्तेके सन्देंह्को भी जातते थे-। कहा है... 
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वीर प्रशु मीतप्त को समझकावे 
यों आतमन्नान इतावे ,टेर।॥ 
द्रव्य से जीव अनन्त विश्व में 
. शोकाकार -. रहावे, 
काल से नित्य अखंड अविनाशी, 
चेतना लक्षण पाधे 


भगवान्‌ ने गाँतिस के सन्त का सन्देह प्रगट कर दिया और 
यह भी बतला दिया कि बेद के क्रिस परंस्पर विरुद्ध प्रतीत होने 
वाले वाक़्यों ने सन्‍्देह उत्पन्न कर दिया | 


द्रभूति इस वार अत्यन्त विस्मित हुए। उन्होंने अपने. 
सत्त का सन्‍्देद मन में हो छिपा रक्‍्खा था। अच तक भी किसी के 
सामने प्रकट नहीं किया था | ११नतु महावीर रवामी ने संहज भाव 
से उसे जानकर कह दिया। ह | 


.. अपने सन्‍्देह को सुंनऋर गीत्तस का अभिमान गल गया । 
अहंकार ने श्रद्धा का रूप धारण कर लिया। श्रद्धा उत्पन्न होते ही 
लिक्नासा का ददव हुआ । वह सोचने लगें-सगवान यदि सेरे 
संशय को निवारण करदें तो में कितना अलुग्रहीत होऊ। बर्षों का 

: शल्प निकल जाये ओर सें शान्ति कों सांच ले सकूँ | 


गोतस यह सोच हीं रहे थे कि भगवान ने फर्माया-गीत्तम ता 
जिन बेदपदों के आधार पर तुम संदेह करते हो कि आत्मा का 
अस्तित्व ईँ या नहीं, उन्त पर्दा का तुम्हें वास्तविक अथ्थ विंदित 
नंद हद | हट 
| ' यह - कहने के पग्चात उन्होंने उत्त पदों 


वास्तविक अथे - - 
समझाया । और फिर कहा-इन्द्रभूति ! जीव हैं 


रु चह एक्र प्हां प 


एस्ताबैकीमगद ] || हू ते 





_ हैं। द्रव्य से जीव :अनन्‍्त हैं और वे सभी: एक. दूसरेसे संवेधा 
: घथकःहैं- ऐक-एक शरीरः में एक-एक- जीव/विद्य॒मान है| 


कई लोगों का खयाल है कि एक ही आत्मा समस्त -शरीरों 
- में व्याप्त है। शरीर के सेद्र से उसमें भेद मालूम होता-है 
' प्र वास्तव में भेद है लहीं। उनका यह कहत्ता-युक्ति संगत सहाँ 


पु है 


है, क्यों कि संलार की समरत आत्समाओं सें एकरूपठा- अतीत - 
नहीं होती । सब की. ससक अत्तग-अलग हैँ । सब के आचार- 
विचार सें अन्तर है | कोई सुख का अनुभव करता हे तो 
. उसी. समय कोई दुःख के मारे परेशात्त होता हैं । एक जन्सता तो. 
--एंक सरता है ! यह सब' बांतें इस बांत की सूचक हैं .कि प्रत्येक 
शरीर सें आत्मा भिन्न-भिन्न है। एक ही आंत्मां समस्त शरीरों में... 
व्याप्त होती. तो एक के ठुःखी होने पर सब दुखी होते और एक के... 
' 'खुख से घम्ती को सुख ' मित्रता | एक की अत्युहोने- पर सब सरं - 

, जाते ओर एक का जन्‍म होने-से सब “का जन्म होता-। सब के 
 विचार-एक-से होते | सगर देखते हैं कि बाप के दिमाग में- ओर 

' कुछ है तो बेटे के मगज से कुछ और ही है। उधर त्ुगाईकी 
“संसम न्यारी ही है। भिन्न-भिन्न आत्मा न होती तो सिन्न-मिन्न 
विचार भी नहीं होते | कद्दावत है--'माँ ने जाये चौदहं पूंत; :एक 
: देवता तेरह भूत ।! एक साता के चोदह पुत्रों में से कोई-कैसा और 
"कोई कैसा है।। ' 77. 

हु अतएवं भगवान्‌ ने इन्द्रभूति से कृंहा--इनद्रभूतिजी, द्रव्य 
से:जीव . अनन्त हैं 


५ क्षेत्र से जीव अंगर लम्बा चौड़ा हो-तो लोकाकाश:के बराबर, - 
'होता: है.।:साधारखतया:जीच. का :परिग्राणं -कर्मोदिय :सेःप्राप्त देह 
फ़े:बरावर:होता.हैं | बारोक से बारीक जीव-इतने-छोटे -होते -हैं. कि 


हे 
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श्ड 


घर ., 


के अग्रमाग जितनी जगह अनन्त जीव समा सके 
अंग्रेज ने परीक्षा करके देखा तो मालूम हुआ कि एक 
छाम्रसाग पर एक लाख से भी ज्यादा जीब चेठे थे | उसने 
जन्‍्तुओ्ों का 'सेक्सस! चाम बतलाया है । इतने जीव तो चगढ़े 
आख बाल दंस कर बत्तल्ा रद्द हूं। यह आज्ञ कले का 
हैं| फिर केवलियां के विज्ञान की सूच्घता का ठी कहना हो ब्या 
! वेबलियों का कघन ठीच काल में भी वाधित नहीं हां सकता । 


...._प्रश्त हो सकता हैं कि जो आत्मा असंख्यात प्रदेश बाला 
हैं ओर हाथी जैसे विशाल देह से सब जगद्द व्याप्त हाकर रहता हैं 
ओर अधिक से अधिक फेलने पर सारे लोक को व्याप्त कर संकता 
है, वह इतने सूच्म रूप में किस प्रकार समा सकता हूँ ? 


इस प्रश्न का उत्तर शाख्तरों में दिया गया हैं। आत्मा में 
संकोीच-विस्तार का गुण हैं । उसके प्रदेश फेल भी सकते है आर 
सिकुड़ थी सकते हैं। जैसे दीपक बड़े स्थान सें रख दिया जाय तो 
उसका प्रकाश फेल -कर उस स्थान को व्याप्त कर लेता है, और . 
वही दीपक यदि छोटे-से स्थान में रख दिया जाय तो प्रकाश सिकड़॒, 
- कर उसी में समा जाता है, इसी प्रकोर. आत्मा के प्रदेशों मे भी 
संकोच ओर विप्तार होता है । के 
काल से जीव नित्य और अवित्ताशी है | न उसका जन्‍म है . 
ओर न सरण हैं| इस आत्मा पर कर्मों का कितना ही उम्न से उम्र. . 
प्रहार हो फिर भी वे जीव का नाश नहीं कर सकते। आत्मा 
: अनादि से हैं और अनन्त काल तक रहता है। सत पदाथें का 

' कभी सवथा विनाश नहीं होता ओर आत्मा सत है, अतएवं उसको 
_- नष्ट करने का सासथ्य किसी में नहीं है।. .. - हक 
जीव की सत्ता का परिचायक लक्षण क्या है ? इस प्रश्तः 
_- का उत्तर हं-चेतना ! चेतना लक्षण से जीव की पहिचान होतो है। . 
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भाइयों ! यह कैवलियों के वचन हैं। इंधर-उघर से -इकट्ठे 
किये हुए नहीं हैं । 
 : गाँव में एक पंडित थे। वह पढ़े-लिखे नहीं थे और न ठीक 
त्तरह मिनती गिनता जान॑ते थे | फिर भी ब्राह्मणी की योनि 
चत्पन्न होने के कारस वह पण्डित कहलाते थे | गांव के लोग 
उनसे पूछते-आज्ञ क्या तिथि है ? इम प्रश्न का उत्तर देने :के लिए 
उन्होंने घर में कुछ कंकरिया रख छोड़ी थी | एकम होती तो एक 
ऊंकरी अलग रख देते और फिर प्रतिदिन उप्तर्में एक-एक कंऋकरी 
मिलते जाते थे । गांव वाले पूछते तो एक दित ए+ंस कहते और 
दूसरे दिन दूज कह देते थे | एक दिन उन्तकी पत्ती ने आंडू लगाते 
सम्रय तसास कंकरियाँ इकटो कर दीं। चोथे दिन उन्होंने तिथि 
देखने के लिए कंकरियाँ देखीं तो पता चल्ला. कि कंकरियाँ तो 
इप ट्री कर दी गई हैं। तब औरत से कहा-अरी, यह क्या कर 
दिया तूने ! गांव वाले पूछेंगे तो क्या तिथि बतज्नाऊँगा ? पंडितानी 
ने कहा-कंऋरियाँ इकट्ठी हो गंई हैं तो कह देना कि-आज घसड़ 
पसड़ की चोथ हे । कोई पूछ सकता है झह्लि यह चप्तड़ पसडु की 
चौथ क्या है, तो कह देना-एक बार तो पांडब्रों के समय सें आई 
थी और दूसरी बार आज आई है। / 


गांव वालों में से जिसने पूछा, उप्तसे यही कहा। ठाकुर 
साहत्र ने पूछा, तेब भी वही घप्तड़- पंछड़ की चौथ बतलाई। 
ठाकुर साहब ने कहा-पण्डितजी यह केपी चोथ है ? तो पण्डितज्ञी 
ने कहा-एक वार पांडबों के ससय सें आई थी तो सहाम्नारत की 
लड़ाई हुईं थी । अकदूसरी बार आज आई है । वड़ा अनिष्ट होने 
की संभावना है। ठाकुर साहब ने अनिष्ठट निदारण का उपाय पूछा 
: तो पंडिंत बोले-सफाई कराओ, खूब सीधा-सासान दो, त्राह्मणु 
भोजन करांशो । इससे अनिष्ट दुर हो जायगां.। 





श्ड्श्ु _+। ___ऊ दिवाकर दिव्य ज्योति सांस शै८ - 
उसी दिन से सारे गांवें की सफाई होने लंगी। उस दिन के 
काशी से पढ़कर एक पंडित इसी गांव के पनचट पर ज्ञाया थी। : 
जब ओरतें पानी भरने गई तो उसने पूछा-आज- इतनी देर से 
पांनी भरने केसे आइ ९ ह कया 
५ #5 2 है 
ओरतें बोली-अज घसड़पसंड की चौथ है| अतएवे सफाई - 
हो रही है । ३5 3 4 ज 
. यह सुन कर पंडित अचंभे में आ गया। सोचने लगा+ # ह 
घसइपसड़ की चौथ तो मैंने आज तक न सुनी और न किसी शासन. 
मे पढ़ी । ज्योतिष घोंट ली, पर यह चौथ कहाँ रह गंई ! 


काशां वाला पंडित ठाकुर साहवे के यहाँ ज्ञाकर बोली - े 
ठाक्वर साइबं, घप्ड़पप्तड़ की चौथ तो होती ही नहीं । ठाकर बोंले- 
ऐसी बात है तो हमारे गाँव के पंडितेजी से शोल्योर्थ कर लो 


_. पंडितजी-चुलवाये गये और उन्होंने भी शास्रार्थ करती 
स्वीकार कर लिया। तत्पद्च'त्तू वे अपने घरं गये और पत्नी से 
उज्ञ-तूत्त आज मुसीबत में डाल दिया मुकको। यह घघड़पप्तड 
को चौथ द्साग से पैंदा कर दी। अब इस पर शाखाथ करना. 
पड़ेगा । में कुछ पढ़ा-लिखा नहीं हैँ; शाद्यार्थ में बचा कहँगा ? अत्र. 


पंठ भरता भी कठित हो जायगा और अमावस्या के लड्डू भी 
सारे जाएंगे। ' 


डित ने लग्ब! तिलक लगाया छापे लगाये, पीतांतर ... 

घारण किया, नीलांवर पहना, गत्ते में पाच-सात साज्ञांएँ पहनी .. 
ओर ठाकुर साहव के घर की ओर चल्ले। रास्ते में पंडित ने देखा 

. एक मोपड़ी पर तू वे.की सूंडी बेल लगी हैं। बकरी उसे खोंचे रहीः-- - 
६ खाचन से एक तु चा गिरा और बकरी व्यां-व्यां करने ज्गी।, _ 


ु कि रत 


पुरुषोर्थ की मर्यादा]. 7...“ यू हुडई 


अरन्‍म 





' यह दृश्य देखते ही पंडिंत का चित्त प्रसन्न हो गया | उसने: सोचा-. 
बस, उस पंडिंत॑ से यंहीः प्रश्न करूँगा । । 


पंडित शरीर से भोदा'ताजा थाः और रोबदार दिखाई देता. - 

 था।' काशी चाल्ा पंडित दुबल्ला--पतला था ।ठोकुर साहब॑ के यहाँ 
पहुँच कर पंडित बोला--में शास्यार्थ के “लिए तेयार हूँ | पहले एक 
सवाल करूँगा | 


काशी के पंडित मे कहा-ठीक' है, जी इच्छा हो-सो- प्रश्न... 
- आप कर सकते हैं। . ह ५३ अल द 


ग्रोम परिठत ने पूछा-सडडड-पेट-व्योस! का. क्या अं 
होता है ? 


प्रंशन सुंचकर काशी का परिंडत सोच-विचार सें पड़ गया । 

-कुछ समर में नहीं आये कि.यह 'सडइडन्पट-ब्यासः “ क्या बला 
है| यह भी पता न चला क्रिक्रिस भाषा का सुत्र है। परिडत 
... चास्तव में विद्वान था ओर अडंगे मारना नहों जानता था.। उसने 
:  सोचां-संभा सें बोलनों तो सत्य और प्रामाणिक बात हीं कहना 
_.. चाहिए । ज्ञान संभों का भूषण है | ज्ञानवान्‌ पुरुष सभा में बोलते 
हैं तोसोच समफ कर ही बोलते हैं.मूर्खों की तरह अंट्संठ: नहों 

बोलते | का शरीक 
.. . काशी के पंड़िंत को सोच बिचार में पड़ा देख. और कोई 
_- उत्तर देते न देख लोगों ने-कह दिया-हार-गए, हार गए।! ठाकुर... 
. .साहंब नें ऊंट ओर उस पर लदी हुईं उम्रकी किताबें लें लीं और. 
. परिडत को रवाना कर दिया | । पी 


ह पंडित का मु ह उत्तर गया | वह उदास हो हर आंगे चल्ा। 
आखिर वहाँ न्याय करने वाल्ला:था कोन ? जैपे पंडित बैसे ठाकुर 
साहब ! चुपचाप रवात्ञा हो गये । 


... आपको भी सहां लगता 
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काशी के पंडित आगे चले ते अपने रिश्तेदार - के गाँव में 
पहुंचे रिश्तेदार ने उदाप्ती का कारण पूछा तो उन्होंने सारी कथा 
कह सुनाई । रिश्तेदार ने हँसकर कहा-आपने शास्घध बहुत पढ़ें है, 
पर अडंग बडंग की पोथी नहीं पढ़ी है | चलिए हसारे लाथ । हम 
उछ पस्डित से शा्था्थ करेंगे। 


दोनों फ़िर उसी ग्राम के ठाकुर साहव के पास पहुंचे और 
फिर शांखाथ की च॒शेती दी | उस ग्रामीण पंडित को बढ़ा अभि- 
_साच हो गया था। ससमने लगा था-कीन भेरे प्रश्न का उत्तर 
सकता हैं ! उप्तने चटपट दही प्रश्न दोहराया -घिडडड पर व्याम्र! 
का क्या अथ हद ! 


दुसरा आमीण प'डित वोला-ओहो, आप तो अशुद्ध और 
अधूरा श्तोक बोल रहे हो | शुद्ध और पूरा वोनो । 


इस बार वद्द पंडित घबा गया। कहने दरूगां-में तो 
इतना ही जानता हूँ । तब उसने कहा-तुम नहीं जानते तो में पूरा 
बतलाता हूँ। यह कह कर उसने पाठ पूरा किया | 


'गाजक गाज, वर्षकवंप, त्रीजक॑ बीज॑, छंवकलंद, 
: तुंबकतृंबं, सुब्क सुक्क सडडडपट व्यां ।! | 


इस सूत्र का अर्थ यह द-आप-: घर से आ रहे थे तब 

आपने सूखे तेवे की वेल देखो | उसे चीचे से बऋरी खींच रही 
थी। खींचने से उप्तमें लगा तू'बड़ा. बकरी के ऊरपर पड़ा।-इस -: 
कारण बकरी आहत होऋर वोली-व्यां । 


कहो यही. अथ ठीक है ना ? कहिए ठाक्र साहव, यह अथ | 
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ठाकुर साहब ने कहा-अच्छा परिडतजी;. आप जीत गये 
ओर हसारे परिडतजी- हार गये । बोज्ञो, क्या चाहते “हो ? इंच 
पंडित को दो इजार की जागीर दे रक्खी है, वह तुम्हें दे दें ? 

मगर उस पढ़ें-लिखे पंडित ने सोचा-यद्द ज्ञोग कुछ सम्रकतें 
नहीं हैं। इसकी नासमभी से पंडित के बेचारे बाल-बच्चे भूखे . 
मर जाएंगे। उत्त बच्चों का क्या हाल होगा ! । 

कहावत है-'दाना दुश्मन भला पर नादान दोस्त भला .. 
नहीं |? यह कहावत यहाँ पूरी तरह चरिताथ हुई । पंडित से 
सोचा हम अपने जातिमाई का सत्यानाश करेके ऊँचे बने तो क्‍या 
बड़ा काम किया ? हम 

एक वशिक दूसरे वणिक्‌ की काट करता है और उसे | 
_नींचा दिखाने की चेष्टा करता है । कहा है"... ३ 


ज्ञाव जात में फूटाफूटी, 
: जहाँ देखो वहाँ लूटालूठी । - 
... कहाँ तो इतने बड़े आदमी कहलाते हैं, मगर आपसे की 
. फूट से दूसरे सिरमीर बच गये | अपनी जाति के उ्वक्ति को हानि. 
: पहुँचाना कुत्ते की आदत होती है । ह 

... काशी के परिडन ने कहा-ठाकुर .साहब, हमें जागीर नहीं 
: चाहिए.। हमें तो हमारा ऊँट और पुस्तकें लौटा दीजिए। जागीर 
इन्हीं... परिडतजी के पास रद्दने दोंजिए | यह तो बढ़े अच्छे 
-परिडत हैं। . . ' 
परिडतजी अपनी. पुरुक लेकर घर चले | सब लोगों ने... 

उत्तकी उदारता और निस्प्॒हता की प्रशंसा की | ० 
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यह तो एक -च्ट्रान्त है । लेकिन भत्ता आदमी बढ़ी हे जो 


दुनिया का भी सला करे और अपना भो संत्ा-करें। लो दुनिया 
का भला करता हैं और अपना नुकसान कर लंता है, वह दूलर 
तंवर का भत्ता आदसी है, - लेकिन जो: दूसरे का नुकसान करके 


धपता अल्ा करता है, वह नीच है.। 


आखिर घमडुपसड़ बातों से काम नहीं -चलता । सगवान्‌ 
महावीर से सौतम इन्द्रभूति को स्पष्ट, निश्ववात्मक एवं यथार्थ कहा 
आत्मा है ओर वह अखंड हैं, अविनाशी है ओर नित्य हे | वह 
चेतना लक्षण से युक्त ६ । ओर कसी है, सो कहा हें. 

द्रुय हइृश्य जा ज्ञव पदाथे ज्ञाता अवश्य कहावत | 

“तन. इंढ़ी जो सोग. है वस्तु, यू--सुक्ता- सिद्ध हो जावे ॥ 

कोई पदार्थ आँखों से दिखाई देता-है, उसे धृश्य कहते 
कोई नहीं दिखाई देता, वह अच्श्य कहलाता है। यद्द दो प्रकार 
के झेय पदार्थ हैं। जब पद्ाथ जय हैं तो उनका ज्ञाता भी कोडे 


श्य होना चाहिए। अगर कोई जानने वाला ही न हो तो पदाथे 
ज्लेय अथांत जानने योग्य किस प्रह्नार कहे जा सकते हैं ९ 


शरीर में पाँच इन्द्रियाँ है ।- कानों. से सुना जाठा.है, नेत्रों 
से देखा जाता है, नाक से सूघा जाता है, जीम से स्वाद -लिया. . 
जाता दँ और स्पशन से स्पश का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह 
पोंचों इन्द्रयाँ कारण हैं, साधन हैं, और ओऔज्ञार हैं। सगर इससे .- 
काम लंने चाजा आता होना चाहिए कोई भरी करण कर्ता के है 
वित्ा क्रिया नहीं कर सकता | कोई औजार कारीगर के विन्ा अपने 
झाप नहीं चलता । उसे चलाने वाला कोई न कोई अवश्य -होता 


है । इसी प्रकार इन्द्रियों से काम लेने बाला भी कोई कर्ता चाहिए | 
वह कतों हा आत्मा हैँं। . . ५५४ 


पुंरुषश्थे की सयादा ]..... | [१8७ 





इसी प्रकार संसार में सोग्य पदार्थ हैं.तो उनका भोक्ता भी 


होगा दी । भोक्ता न होगा तो भोग्य कैसे द्वोगां? :जो-: भोक्ता है 


४. और सी कहा-- ह 
स्वेज्ञ के: प्रत्यक्ष आत्मा, . अल्पन्न अनुमान -लगावे | 


बिना जीव संशय हो किसको, क्‍यों न ध्यान:में लावे॥ ४ 


.. संसार में दो प्रकार की आत्साएँ हैं-एक सबज्ञ और दूसरो 
_ अहपज्ञ | जो केवल ज्ञानी ओर केवल दशवी हैं वे. सर्वक्ष- आत्मा 


हैं। उनको आत्मा का साक्षात्कार होता है । वे प्रत्यक्ष. -प्रसाण-से . 


> आत्मा को जानते हैं। अल्पज्ञ आत्मा हम लोग हैं। हमें स्वसं- 
 बेदन प्रत्यक्ष के अतिरिक्त इन्द्रियों से आत्मा का ज्ञान नहीं होता : 
और अती$#द्रय ज्ञान हममें है नहीं | अतएव हम अनुमान प्रमाण 
- से आत्मा का अस्तित्व जानते हैं । 
:. '. जिन अनुमानों से आत्मा का अस्तित्व निश्चित होता है 
 उत्तमें से कुछ अनुमान प्रमाण ऊपर दिखलाये हैं। यहाँ एक अनु- 
सात का पुनः उल्लेख कर दिया गया है ओर वह यह है कि-आत्मा 
. का अस्तित्व अवश्य है, क्योंकि आत्मा के विषय में संशय उत्पन्न 
होता है। आत्मा न होती तो उसके विषय में संशय कौन करता ? 
रे भाइयो | यह कितना अच्छा ज्ञान है ! ओर फिर कहा है- 


. अरूप होने से इन्द्री अगोचर वर्णादिक नहिं पावे | 
- चीथमंल कहे इन्द्र भूतिजी दीक्षित तब हो बावे ॥ 


है आत्मा अरुपी है अथात्‌ उसमें वर्ण रस गंध स्पर्श नहीं 
'. होते। इसी कारण वह इन्द्रियों से अगोचर है। ह 


जल 


बहुरंगा संसार 
>अंक्टअ+[ मस्ंडुकत- 
रत तू ६५०७ 


छत्रत्रय॑ तव विभाति शशाइकास्त-- ..... ...- - 
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....  ग्रख्याप्यत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरलम्‌ ॥ 


भगवान्‌ ऋषमभंदेब॒-की स्तुति करते हुए श्राचांय भद्दागज 
फर्माति हैं-हे स्वक्ष,सवदर्शी, अंनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषमदंव 
भगवंन: | कहाँ-तक आपकी स्तुवि-की,जाय  -हे- प्रभो-! कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाए ह 


" जब मंगवोन ऋषभदेवजी समवपरण में विराजमान होते 
' >-थे-तो लनके सिर-परःतीन छन्र:' सुशोमिंत होते - थे । - वह छत्र' एक 
६ दूसरे के ऊपर :होतेःथे। “कितनी .सुन्द्र शोभा- थी उन -छत्रों की । 

बह चन्द्रमा केःसमान उज्ज्चृल्ः कान्ति: वाले ते ।-उनके सरतक पर 


दि बहा 
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झुशोमित होने से भगवान को सूर्य की किरणों का ताप स्पर्श नहीं। .. 
करती था। उस छत्रों में नीचे लटकने वाले मोतियों के गुच्छे उनकी .. 
शोमा को कई गुणा वढ़ा देत थे। तीनों छत्र इस बात को प्रकट 
करते थे कि भगवान्‌ आदिनाथ ही तीनों लोकों के. परमश्वर 


अराध्य हैं, पृथ्य हैं, नमस्करणीय है । ऐसे मगवान ऋषमभदेव है | 
उन्ही को इसारा वार-बार नमस्कार हो | 


वास्तव में भगवांच्‌ तीनों लोकों के नेता हैं, पथप्रद्शंक हैं।.. 
अपने ज्ञान से जानकर उन्हं'ने ही आदिकाल में समाज्ञ व्यवस्था, 
का ज्ञान दिया । जींवलनिवा ह के उपाय बतलाये । किर स्व | 
दीक्षित होकर, तपश्चवरण करके; सर्वज्ष-सबदर्शी का पद प्राप्त करके 
आत्मा के उत्थान के लिए हमें धर्म का बीच प्रदाव किया । 


भगवान्‌ ने फर्मायां कि छह बातें ऐसो हैं. जिन्हें करते का 

सामथ्य किसी में नहीं है । उनसें से पहली वात यह थी- कि जीत 

को अनीच वत्नाना असंभव है। केल इस विंवय: का वणन कियीं.. 

जा चुआ है.। आत्मा की, प्रथक सत्ता और नित्यता सिद्ध की जा 

चुकी हैं। भगवान महावीर ने इन्द्रभूति के आत्मा संबंधी संशय 
का दूर किया; यह भी संक्षेप में बतलाया' जा चुका है। 


उन छह वातोर्स दूसरी बात हँ-अजीब को जीव नह 


: बढाया जो संक्रता | जैसे जीव को अज्ञीव॑ं बनाना किसी की शक्ति 
में नदी, उठी प्रकोर- अंजीव को ज्ञीव बंनाना भी शक्ति से बोदर 


की बात दे । 


तथ्य यह हं कि जीव और अज्ञीवं दोनों मौलिक पदार्थ है| 


जो सालिक पदाथ होते ६, उनमें भी परिशसते तो होता है, पर 
दिज्ञातीय परिणुमन नहीं हो सकता, सिर्फे समादीय - परिणमन दी 


होता हू । भित्त पस्तु का जो स्वभाव है, बह नष्ट नहों किया ञा 


्ख 
प ड्‌ 


चबहुरंगा संघार ]. . .. मद 


हा ं 





: संकता ओर नदीन स्वभाव उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता ! 


आकाश अरूपी द्रव्य है तो उसे रूपी बनना असंभव है और रूपी 
पुदुगल लाख प्रयत्त करने पर भी अरूपी नहीं बन सकता। ह 


कई लोग कहते हैं-भगवान्‌ ने सब जीब . बनाये है, परन्तु 


जीव बनने कीं चीज़ ही नहीं है । जो चीन बनेगी उसका नाश भी 


होगा.। यह कुर्ता, घोती, अंगरखी, दुपट्टा ठोपी, मकान और शरीर 


वगेरह बने हुए हैं तो इनका नाश होता भी अनिवाय है | 


॥५॒ 


जीव और अजीब यही दी मूलभूत पद्मथ है | सारी विशाल 
सृष्टि का जो प्रपंच दिखाई देता है, इन्हीं का विघ्तार है| दोनों . 
शाश्वत हैं, अनादि हैं ओर अनन्त हैं। उन्हें न किसी ने बनाया है 


' श्यौर न कोई बिगाड़ सकता है। जो लोग कहते हैं क्रि भगवान ने 


अजीब का निर्माण किया है, उनसे पूछता चाहिए कि भगवान 
रूपी है या अरूपी ? अगर बह रूपी है तो आँखों से दिख लाई देना 
चाहिए । यदि अरूपी हैःतो उप्तत्ते रूपी पदांथ- केसे बनें गये 


- अरूपी से रूंपी नहीं बर्ने संकेता ओर रूपी से अरूपी नहीं बन 
: सकता | जैसे सूय से अंधकार नहीं उत्पन्न हो सकता, इसी तरह 
“ईश्वर से अजीव की उत्पत्ति नहीं हो . सकती । क्योंकि इश्वर भी 
- जीव ही है, वह जीव जाति से न्‍्यारा कोई पदाथ- नहीं है । 


इस तरह निश्चित है कि जीव सदा जोव दी रददता है और 


-.  अंजीव अज्ञीव हीं रहता हे । यदि अजीव कभी जीव बन'* जाय त्तो 
... जीव के.भी अजीव-बत जाने का अवसर आ सकता है। ऐशस्ती 
.._. स्थिति सें दोनों मौलिक पदाथे सिद्ध न द्वोंगे,, बल्कि जसे एक स्त्रण 
.. का कभी कड़ा और कभी कुडत्न अवस्था होती है, उप्ती प्रकार 
एक ही पदाथ की दो अवस्थाएँ-जीव और अजीवब-माननी पंडेगी । 
“ किन्तु दोनों के स्वरूप सें:-इतना अधिक भेद है कि उन्हें एक मानना 

. . उचित नहीं है महक न का 5 कर 25 पान 
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जिसमें चेतना का अभाव हो वह अजीब कहलाता - है 
 अजीव द्रव्य असमेक् प्रकार के हैं, मगर उन्हें दो भागों में बाँदा जा 
सक्रता हे-रूपी और अरूंपी | जिप्तमें वरणण हो, गंध -हो, रस हो 
ओर स्पशे हो, वह रूपी कहलता है ओर जिस अजीव में यह सब 
न हों वह -अरूपी अजीब है| रूपी पंदाथ में पाँच वर्णों में से कोई 
वर्ण दो गंधों में से कीई गंध पाँच रसों में से कोई रस और आठ 
स्पर्शों में से कोई स्पश पाये जाते हैं, उस रूपी समझता चाहिंए । 
रूप, रस, गंव और स्पशे चारों साथों हैं। इनमें से एक जहाँ 
 द्ोता है बहाँ चारों दवोते हैं और जहाँ एक घी होता वहाँ चारों 
' नहीं होते । सर हु 
पुदगल का छोटे से छोटा प्योय पर भाणु-है, - परन्तु बढ 
: रूपी है और-उसमें भी-वरणादिकर-चारों - विद्यमान --रहते - हैं | श्र 
“ भी-पुदूगल है:और रूपी हैः। अंधकार भी पुदूगल-है (-प्रकोश सो 
£ घुदुगल;का ही पर्याय: है । यह सब “इन्द्रिय ग्राह्म अजीब: पंद्गल्न .. 
:हैं। आत्मा के सोथ बंधते वीले-कर्म यद्यपि बहुत सूहम- हैं, तथापि 
“ वे:भी पीद्गलिक होने से रूपी. हैं ।:इन रूपी: कर्मा से -वद्ध होने के 
- कारण स्त्रभावत:अंरूपी जीव “सी रूपी “बन रहा: है जब जीव - 
अपने पुरुषोथ से कम मुक्त होता हे तत्र अपनी अपती स्थिति को 
- अथात अछरूपो दशा- को आप्र करता:है।- इस प्रकार जीव स्वभाव 
से अरूपी परन्तु विभाव-सेरूपाहैं। . . .- 208. 
करे चौस्पर्शी पुदूगल हैं ओर इसी कारंण ये दिखाई नहीं 
“देते । हवा आठस्पर्शी होने पर भी दीखती नहीं, फिर भी स्पर्श- 
“भेन्द्रिय से उसका प्रत्यक्त दोता 


कक ४ 


राजा प्रदेशी ने केशी स्वामी से जो-प्रश्त- किये थे, उसमें... 
एक प्रश्न यह भी था कि-अगर आप शरीर से मिन्न ज़ीव-मानते 
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है तो अपने शरीर में से जीव॑ निकाल कर दिखज्ञा:दीजिए | आप 


. दिखल्ला-देंगेतों में लीच .का अध्तित्व सान -लेगा। 


क्या प्रश्न है! प्रश्न प्रश्नकर्ता फी-इच्छा। पर निभर है। 


: जैसा उसके दिसाग में आधे, बेशा ही वह प्रश्व पूछ सकता है। 


बह कह सकता है कि जैसे:स्थान. में. तलवार- है उसी प्रकार अगर 
शरीर में जीव है तो म्यान से से बाहर निकाल:कर,. तत्तवार -दिख-: 
लाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर में से बाहर निकाल कर 


जीव भी दिखज्ञाना चाहिए | जैसे बोर का गिर अलंग़ और गुठल्ी 


शअजलणग नेखी जा सक्रतो है उसी प्रकांर जीत अज्ञग ओर शरीर 
ज्नग दिखल्ाना चाहिए । 


इयो, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पहुंचे हुए ज्ञानी ही 
दे सकते हैं| केश भ्रमण ऐसे ही ज्ञानी थे । थे चार ज्ञानों के घवी 
थे।। बड़े ही सोभाग्य से ऐसे गुरू मिंत्ते हैं। तीन राजाओं को 
जबदं॑स्त गुरु मिले। प्रदेशी राजा को केंशी श्रमण, श्रेण॒क राजा 
को अनाथी मुनि और शिकारी र,जा संयति को गदेभालि मुनि: 


मिले । और जबदेरसत 'को दुजाने: के लिए: जबदेर्त ही चाहिए । 
 प्रभावशाली' वर्याक्त पर साधारण मनुष्य अपना प्रभ्राव नहों डाल - 


सकता | राजा पर प्रभाव डालता और उसके बद्धसूल संस्कारों को 
दूर करके सत्य संस्क्रार डालना कोई हँसी खेल नहीं है।' इसके 
लिए राजा से भी अधिक प्रभाव' उपदेशक में होता चाहिए । केशी . 
स्वामी ऐसे ही महामहिम मुन्तिराज थे। जब राजा प्रदेशी ने उन्हें 
हथेली पर लेकर जीवःको:-दिखलाने की सांग: की तो गुरुरेव केशी - 
ने उसका बड़ा सुन्दर उत्तर दियां। ज्यान सें यह तत्त्वचर्चा चल 
रही थी और उस समय तीज्र- वायु बंहररही थी।- वायु के कारण 
वृक्षों की शाखाएँ, प्रशाखाएँ औरः पत्रावह्ली क्रम्पित हो रही थीं । 


यह देख मुनिराज ने -कहा+- -' 
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इतने वायुक्राया के योग से; हालया छे दण बृत्त पान । 
देव चलाया या किया योग सं, राजा कहे वायु काया जान । 
मिल हो राजा, जीव ने कांयातन्नो न्‍्यारी मानीए॥ 


मुनि पूछते हैं--राजन्‌, यह जा वृक्ष आदि हिल रहे हैं सो 


योग से हिल्न रहे हें था हवा से ? 


राजा ने उत्तर दिया-यह हवा से द्विल रहे हैं। 
मुनिराज-तुम हवा को मानते हो ह 

राजान्जं हा । . 
मुनिराज-तो कहो दवा केसी है ? तुमने हवा देखी है. क्या ? 
राज़ा-नहीं, देखी तो नहीं है. सहाराज । 


मुनिराज- तुम जीव को इथेल्लों पर रख कर देखने की साँग 
करते हो तो में कहता हूं कि तुम दवा को हथेज्ञी- पर रख कर 
दिखला दो | - । 


.. शज्ञा मुनिराज़ की युक्ति छुत्ंकर सौच हो रहा | ठच मुन्ति- 
राज़ ने आग कहा--. | 


रूपी सवेदो सलेशी कहों तो; 
वायु भी नजरा आते नाथ। 
जीव अरझुपी थार. हाथ में 
... कैसे बताऊ थाने राय ॥१॥ | 
राजन ॥; देखो यह हवा रूवयी हें । इंसमे बेद सा विद्यमान 


है-यह नलपुसंक एकेन्द्रिय जीव है | इसमें क्रोघ, सात, साया और... 
:.. लोभ-कपाय हैं, लेश्या है| ऐसी हवा को भी तुम नहीं बता सकते... 
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. जतोःनीव'को, जो-स्वभाव से झख्पी है, निकाल कर कैसे दिखलाया, 
सकता है ! जब हवा भी नहीं दिखलाई जा सकती तो: जीव केले. 
_ उद्खिल्लाया जाय! 3 


: आज तो लोगोंते घमम का. बेटवारा-सा, कर: रकखा है। 


 यह-घर्स मेरा और वह घस तेरा, इस प्रकार की बातें सुनाई देंती . . 


[:संगर यह घारणा अज्ञांनमूलकः है | जैसे सूय ओर चन्द्र का, 


“ “आकाश और दिशा का बँटवारा-वहीं.हो सकता, उसी. प्रकर धेंस 
“का बंदवारा नहीं दो सकता | जैते आकाश, सूय, आदि प्रोकृंतिक 
_ पदाथ हैं। वे किसी के नहीं है, अतंदव सभी के हैं, इसी प्रकार धर्म 
... भी वस्तु का स्वभाव है और बह किसी जाति, प्रान्त, देश या. वर 
.. “का नहीं होता । धर्म उसी को है जो उसे स्त्रीकार 'कर लेती है । धर्म 
- का प्रशिण संकीश नहीं, बहुत विशाल है वह -उप्त: कल्पंबुते के 
. > समान है जो समान रूप से सब के मंनोरथों की पूत्ति करंता है और ...- 
 > किसी प्रंकोर के भेदमाव को प्रश्नय चंहों देता 4... का 


जिम महायुरुषां ने धंस का-गउपदेश कियो,-थे. किसके थे ? 


: अजो-उनको शरण में गये, उन्हीं के थे.। महावीर किसी. जाति था 
' » चंण के उपास्य नहीं थे ।वे-क्षंत्रिय कुल में “जन्मे थे; मगर: उनके 
4. >अधोन शिष्य->गणधघर-बाह्मण:थे ।-जाह्मणों ते इस.-घस का प्रचार . 
- $किया और आज: इसडफ्ेशअधिकांश अनुयायी-वेश्य हैं ।-ऐसी. हालत 
.. -में:जनधर्स-क्षत्रियों का माचा जाग्र-यां:ब.ह्ाणों का.अथवा :चेश्यो 
को ९४,बह: तो: ससी-का है; मी का: रहा है. ओर - सभी का रहेगा. । 


संगर आज संरीण भावसाएँ: इतनी प्रबत्न-हो : गई:है कि 


० “लोग प्रथक--प्ृथक चूल्हो' की तरह घर को भी प्रथक्‌ -प्रयक्‌ जांतियो 


"७ 


प्राचीन काल में ऐसी विचारपद्धति को :कीई..अबकाश नहीं था । 
-: गौतम-स्वात्ी आह्यणं विद्वान थे, पर उनके: दिसाग. से निम्नन्थ धर्म - 


है 
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की सत्यता समझ में आई तो चटपठ चेले बन गये भगवोन्‌ सहावीर 
स्वासी के । ॥॒ 

बही व्यक्ति वास्तव में सत्यत्रिय है जो सत्य को समस्त लेने 
पर उसे सवतोभावेन स्व्रीकार कर लेता है । ह 

आज के लोग जिद्दी हैं। वे सरल भाव सत्य को भी स्वीकार 
नहीं करते | सत्य का स्वरूप समझ लेने पर भरी उसको स्वीकार 
करने में सो बहाने बनाते हैं। गौतम स्वामी पहले ही कह. गये हैं 
कि अब सरल और सीधे आदमी नहीं हंगे, वरव्‌ वक्र और 
जड़ होंगे । के 
गुरु चेले से कहता हें-घोवन-पाची नहीं -ल्ञाया ? तो चेला 
आट उत्तर देता ह-बस, आपको तो यह नहीं लाया, वह नहों लाया . 
की ही रठ लगी रहती है । क्या सेरे जान नही है ! वह सीघी तरह 
नहीं कहता कि--अभी ले आता हूँ। | 


-. सरीठे ढंग से बात न कह कर आद़ी-टेढ़ी बात करने से 
कर्मी--कभी निष्कारण ही ऋगड़ा बढ़ जाता हैँ। फ्विर उसे शान्त 


' करने में क्रितनी शक्ति लगानी पड़ती 


क्या सुन रहे हो ! पंचम काल के जीव बांडे हैं और जड़ 
हैं। यह नहीं कहते कि-जी हाँ, यही करूँगा, आप साता हैं, पिता -' 
है, बढ़े हैं; आप नहीं वतलाएँगे तो और कौन बतल्ञाएंगां ?-मगर 
जब तक इस प्रकार की सरलता और नतम्रता नहीं आएगा तब तक - 
आत्मा का उत्थान होना बहुत कठिन ह ह 


भगवान्‌ ने सनुष्यों को तीन अचस्थाएँ बततला 
एरिया उज्जुकहा उ वेकेजडा ये पच्छिषा |. . 
माज्करा उज्जुपन्ना उ, तेण घम्मे दृह्मकएण॥ -:. 


7. 7 
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भगवान्‌ ऋषभदेव के समय में सन्ुष्य सीधे ओर भोले होते 
थे। उदाहरणार्थ--गुरु ने चेले से पूछा--क्ष्यों चेत्ना, इतनी देर क्‍यों. 
लगी ? तब चेला बोला--रास्वे में नाटक हो रहा था। उसमें स्ली- 
नाच रददी थी । उसे देखने लगा !? गुरु ने कद्दा--दिख चेला, स्त्री का 
नाच नहीं देखना / चेज्ने ने कहा-जो आज्ञा गुरु महाराज की ! 


दूसरे दिन चेला बाहर गया तो और मार्ग में नट का दूृत्य 
देखने लगा | गुरु ने पुनः विल्लम्ब का कारण पूछा तो कहा-आज * 
पुरुष का नृत्य हो रहा था। आपने स्त्री का नृत्य देखने का निषेध 
किया था, अतः मैंने पुरुष का नृत्य देखा ॥ 

गुरु बोले--भाई, किसी का भी नृत्य नहीं देखना । 

चेले ने कहा-जो आज्ञा ! 


यह चेले का भोलापन था, धूतता नहीं थीं। एक इशारे में 
बहुत-सी बातें समझ लेने. की शक्ति उस जमाने में नहीं थी, फिर 


हि वे बड़े सीधे और भोले थे । 


मध्य काल के लोग चतुर और सरल भी थे। वे महा- 


 भाग्यवान्‌ जीव थे । एक समय चेल्ा कही गया ते क्रिसो ने गरसा- 


' श्र 


गरम बड़े बहरा दिये। रास्ते में उसने विचार क्रिया-इसमें से 
कितत्ती मनोज्ञ गंध निऋत्ल रद्दी है। गुरु महाराज सब बड़े वो 


"खाएँंग नहीं, आधे मुझे दें) ही | तो सें अपने हिस्से के यहीं क्यों 


: न खा लू ? स्थान पर पहुँचते-पहुँचते तो ठंडे हो जाए गे। 


यह सोचेकर शिष्य ने गिना तो वे ३९ थे। उसने सोलह 


ह बढ़े. खा लिये। कुछ आगे चल्नला तो फिर सोचा-इनसें से भी गुरुजी 


-. आधे मुमे देंगे । यह सोच उसने आठ बड़े फिर खा लिये। फिर 


: / ... कुछ कंस चलने के बाद-ओऔर वैसा ही विचार कर चार बड़े खा 
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गया और फिर दो ओर खो गया | अ्व केवल दो. बचे। जब 
स्थानक के द्वार पर पहुंचा. तो यह सोचकर की गुरुजी इनमें से 
भी एक मुझे दंगे, एक और राटक गया । | 


एक बढ़ा लेकर गुरु के पास पहुँचा। पात्र दिखल्लाया। : 
पात्र देखकर शुरु जी नेकहा-एपा कोन सारयवान्‌ दातों मिला : 
आज्ञ जिससे एक्र ही वढ़ा बदराया । 


चेला वोला-भगंवन्‌, उसने तो १२ बहरायें थे।- परन्तु: 
सेसे यह सोचकर कि आप सके आधे -देंगे कई  बांर में. ३१ चंड़े 
सा लिये। अब चद्दी एक बड़ा बच! हैं:। 


शुरु: ने कुछ खिन्न होऋर" कहा--चेले, मेरी: गेस्मोजरगी 
बड़े तेरे गले में कैसे उतरे ? तब बचा हुआ उस एक बड़े को मु 
'ल कर वोल्ा--ग़ुरुजी, ऐसे उतरे !। 5 80 8 
.... थशुर् चे उसे समरमेयो--हे वत्स, यह तेरा कत्तेव्य नहीं है। - - 
जो गुरु के हाथ से प्राप्त हो, बदी खांना चोहिए। 


चेला--अच्छा गुरुजो, अब कभी हों साऊँगा। आंपहार्थ 
से देंगे तभी खाऊँगा। 


हर 


अन्तिम तीथ+र के जमाने के लोग बक्र ओर जड़ होतें 
इनको प्रकृति को समझने के लिए एक उदाहरंणु दिया ग 


वा प्र जो ह 
इंस प्रकांर है | - ६57 ० 
.. एक वार गुरु ने शिष्य से कहा--वत्ध किवाड़ बंद कर दे। - 
चेला बोला-विल्ली आई हैं । ह 
फिर गुरु ने पृछा- 


क्यों चेला, क्या छींटे पट रहे ै 


न्दःः. 
यां नहीं ? व 


चेला-विल्ली आई है। हाथ फेर हीडि अंए तो पठा चले .. 
'. लायगो।] -. ह 
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० शुरुन्अच्छा; कियाई तो. बंद कर दे [+ 57 
.... चेल्ना-दो कास मैंने कर दिये; यह आप स्वेयं कर लीजिएं।. 


ऐसे चेज्ञे-होते हैं.! सीधी बात कहो-तो- आँखें दिखलाबें ओर. 
लड़ने को तेयार हो जावे-। और गुरु- महाराज भी तो: उन्हीं में हैं. ।.- 


भाइंयो ! ऐसे जीवों को केवलज्ञान हो तो केसे दो? ओर 
अवधिज्ञान तथा सनःपय त्रज्ञान भी केसे हो? यहद्दे अतीन्द्रिय ज्ञान . 
तो तब होते हैं जब सन सें पाथ न हो और चित्त . शुद्ध और सरत्तः 
हो । चित्त की शुद्धता अभ्यास से होती है।. जरा--सी - प्रशंघा से 
फूल कर कुप्पा हो जाने वाले एवं थोड़ी--सी चिन्‍दा से आगबबूला 
हो जाने वालें लोगों के चिंत्त स्वच्छ और पवित्र नहीं होते । 


पाँचवें आरे के जीबों में क्रोध, मान, माय और लोभ बहुत 
है। यह परिवत्तन यी' तो .धीरे--घीरे हुआ, सगर चौंथा आरा 


उतरने ओरें पाँच आरे का आरंभ होते ही सहसा' कल्पनातीतं 
परिवत्तन हो गया । । 


ह च॒तुंथ कॉल की अन्तिम रात्रि से कुछ पहले की बात. है । 
_ 'एक साहकार ने दुभरे साहूहार से जमीन खरीदी । साहूआर खरीदी 

हुई जमीन पर जब संकान बनवाने लगा'तो नींव खोदते-खोदते 
“घन निकल पढ़ा। संजूदूरों ने साहूकार को, घत मिकलने की 
:. सूचना दी । तब: उसःसहिकार ने दूसरे साहूकार को, जिससे वह 


. जमीन खरीदी थी, :बुल्लाकर कहा -यहःघन आपका है । इसे आंप 
क छत जाइए । है 


बज. #अध्क 


ह दूसरे -साहूकार ने उत्तर दिया>जमीच -आपको बेची जा 
' चुकी है। इसमें जो भी. निकले वह आपका हो है | यह घन आपके 
_ भाग्य से निकला है।इस पर आपका अधिकार है। 


 श्यक्रता नदी 
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जमीन के स्वामी साहफार मानता था कि में सिफे मोल 
का माक्िक हैं| मेने जमीन के दास दिये है, घन के नहीं। अतएझत्र 
में इस घत का अधिकारी नहीं हूँ। इसकां अधिकारों जमीच का 


: पहला मालिक हैं । परन्तु जब पहले सालिक ने धन को रंबीकार 


न क्रिया तो उसने रांजा को सूचता दी और कहा-आप प्रथ्त्री के. 
स्वासी हैं। आप उस धन को अपने भंडार में संगवा लीजिए | 


शज़ा ने कहां-मैं जो कर वसूज्ञ करता हूँ; उसके अति- 
रिक्त धन का अधिकारी नहीं। वह धन मेरा नहीं है । मुमे दूसरे 
धन की आवश्यकता नहीं 


भाइयों ! यह अभी के लोगों की वात नहीं, चौथे आरे के. 
लोगों की बात है 


7 से भी निराश होकर सांहूकार पंचों के पास गयां . 
ओर उस घन को संभाल लेने की बात कद्दी। कहा “यह. घन - 
किसी व्यक्ति का नहीं, सांव॑जंनिक हे, अतएवं पंच इसे संभाल लें । 


परन्तु पंचों ने भी उसे सभालने से इंकार कर दिया। 
उन्‍्होंते कहा--क्रिप्ती साव जनिक काय के ज्िए असी धन की आवे-. 


। जितना आवश्यकता यह बोझ क्यों वहन किया 
जाँच ? # ! 


इस प्रकार हिसों ने भी उस घतरांशी को स्वीकार न किया 
आर वढ़ अनाथ को तरह पड़ा रद्द | उसे सघव ने फटवॉल को 
तरह टुकरा दिया । | 


सगर आधी रात बीत गई ओर पाँचवा आरा आरंभ दो 
गया । पंचस आरे का आरंभ होते ही लोगों की भावना में परि- 


... कतन हो गया । जमीन खरीदने चाले ने सोचा-में -क्रितना मूख हूँ... 


..  बहुरंगो संसार]... [९६१ 
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कि. अपनी जमीन में निकले घन फो संभलाने के लिए इधर-डघर 

. >भटकता रहा। मेरी जमीन में निकला घन मेरा ही है, किसी और 
: का नहों हो सकता | ह 


उघर जमीन बेचने वाले का सी दिमाग बदल गया. और. 
धह उप्त घन को लेने के लिए आ घमका । उसने दावा किया कि 
यह घन मेरा है तेरा नहीं | तूने सिफे जमीन का मुल्य दिया है, 
इस धन का नहीं | 3 8 


कालकत यह परिषत्तत सब व्यापी था, अतएवं राज़ा ने 
. भी अपने सिपाही घन ले आने को भेज दिये ओर उधर पंच भी 
' पधार गये। 


. सब लोग परस्पर विवाद करने लगे और उस घन पर 
अपना-अपना अधिकार स्थावित करने लगे। 


- शंब आप विचार दीजिए कि ज्ञिस धन के लिए कल जो 
भाषता थी, उसमें कितना परिवर्तंत हो सया ! एक ही रात्रि में 
कितना अन्तर पड़- गया 


.._ एक आदमी जंगल गया तो बेठा-बेठा यों ही जमीन खुर- 
चने लगा | भाग्य से उसे वहाँ सोहरों का भरा एक चरु दिखाई - 
दिया । सगर उस आदसी ने सोचा-मेरे भाग्य में होगा तो मेरे घर 

- आ जायगा | मे यहा से में क्यों ले जाऊ ? 


ह रात्रि हुईं तो उस पुरुष को उन सोदरों का ही खयाल आने 
लगा । इस कारण उसे तींदू नहीं आइ | तब तरी ने कह - आज 
जंगल सें मोहरों से भरा एक चरू दिखाई दिया, पर में यह सोच 
“कर कि अगर सेरे . भार सें होगा ठो आप ही घर आ जांययां 
वही छोड़ आया ।.पर वह मेरे भाग्य में नहीं था सो नहीं आया । 








[ दिवाऋर दिव्य ज्योति भाग-८ 


सी ने लत्नचा कर कहा-एक मुट्ठी भर ले आते तो घर-का 
काम तो चलता ! 


पुरुष ने फिर वही कहा-मेरी तकदीर से होगा ती छुप्दर 
'फाड कर आ ज्ञायगा | 


लिप्त समय यह वातात्ञाप हो रहा था, उस समय उसके 
घर में चोरी करने के लिए चार चोर घुमे थे। उन्होंने यह-चात-- 
चीत सुच् ली ओर सोचा-चलत्नो, इसके यहाँ क्या सिलेसा / आज . 
सो झोहरों का वह चर हो ले आदें |. निहाल-हो जाएंगे । . 

इस प्रकार निश्वव ऋरके ने वहाँ गये | सगर उदय्रों ही जसीत . 


खोद कर चढछू को देखा तो मालूमा हुआ कि इसमें तो विच्छू ही 
विच्छू कल्नवत्त -कर रहे हैं ! ' 


में सरवाते . 


यह देखकर उन्‍्दोंने 'सोचा--उले वेइसास ने ह॑ 
चरू ले ज्ञाकर 


के लिए बात कही थी। अब किसी प्रकार यह 
घर में -डड़ेलदा चाहिए 


य् 
य्ज् 
के । 


. चोर:जब मकाच पर चढ़ेततो छती को छुछ अआहठ- सुनाई 
दी । उसने थीरे-से पति से कहा “यह क्या हो-रहा है ? पति-वोला - 
चुप रही, छप्पर फाइ कर आः. रहे हैं। समर स्त्री-से ज्ञ रहा गया 
आर उपते फिर का आन आा रहे हें पति-वों ता-लदमाजा यो 

रद्दीई | | 


जझच चार चर हक 8 कर भारत गये ती परप से कहा>-ल्षों 
जल्दी से सभाक्त क्तो। भर ऋाय्य की चीज अचलाययात्त ही मर-चर : 
प्स्आा गई . १०० दि 
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चोर भागने लगे त्ते पड़ोसियों ने आवाज सुन कर हल्ला 
सचाया-चोर, चोर ।? आसपास के सभी लोग जाग गये और 
उसका दरवाजा खटखटाया। वह सींदू से उठने का डोल करता 
हुआ वोला-क्या मामला है ? तब लोगों ने कहा-ऐसा भी कहीं 
सोयां जाता है ! देखो न, चोर तुम्हारे घर पर चढ़े थे और तुम्हें 
पता ही नहीं है। हम न जाग गये द्वोते तो ठुम आज बुरी तरह 
लुट जाते 

वह मन ही मन हँस कर कहने लगा-ओह, हमें तो पता ही 
नहीं चला १ 


चोरों ने समझका-सर गया; पर यहाँ लच्मी से घर भर 
गया ! जा | 

भाइयो ! इस तरह आपके घर में मोहरें बरस पड़ें तो 
आप क्तिने प्रसन्न होंगे ! देखो, लक्ष्मी आते देर नहीं है, केबल 
मन की भावना पवित्र होती चाहिए | वह पुरूष मोहरें छोड़ कर 
'. आ गयां, परन्तु उसके भाग्य-सें थीं ते घर पर आ गई । 


.. - यह तो दृष्टान्त हैं। आशय यह है कि जब जमाना पत्नटता 
है तो लेगों की नियत भी पलट जाती है। काल अपने आपकमें 

प्रभाव रखने वाला एक द्रव्य है। चोथे आरे और पाँचवें आरे में 
“सहसां ओर शनः श्नेः कितता अन्तर पड़ गया । इसको काले का 
_ प्रभाव नहीं तो क्या कहा जाय ? 


जो आज जीवन की पवित्रता का कितना. ह्ास होः गया है १ 

... किसी से पूछो कि-आपके गाँव में अमुक आंदसी रहता है कया ? 
' तो बह छत्तर देगा-'अजी, बह ते बड़ा बेइमान है।” इस पकारः 

/ दूसरे के गुण तो मुँह से निकलते ही. नहीं। बोलने की शिष्टता भी 
- बंहुतों में नहीं है.। फिर भी वें चाहते हैं कि हमें भी मोक्ष मित्र 
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जाय | कहिए, ऐसे दोषान्वेप्री, छुद्रह्वदय और वक्र लोगों को मोक्ष 
कैसे मिलेगा ? जिसका कल्यांण होने वाला होता हे उसका-हुदय- 
शुद्ध होता है। राजा प्रदेशी का जिक्र आपको सुवाया था। उसका 
कल्याण होने वाला था तो शुरु का सुयोग मिलते ही. काम बच . 
गया । असली दध जासन पड़ते ही जम जाता है ओर फटा दूंघ . 
क्या खाक जमेगा ! जिसके हृदय पर उसका प्रभाव नहीं. पइता, 
सममक लीजिए कि वह फटे दधघ के समान है। यदि असल दूध दो 
तो राजा संयत्ति; प्रदेशी ओर श्रेणिक के समान सदूगुरू का बोध 
पाकर सभत्न ही जाना चाहिए । 


: उपदेश उत्तम के लगे शुरु का, | 
उपदेश उत्तम के लागे रे ॥ टेर || 


जो आत्मा उज्जवल होने के कारण उत्तम है, उसे तुरंत. 
ज्ञान लग जाता हे । लगता किसे नहीं ? | 

पापी के उपदेश न लागे, जो द्रो-दरो भामेरे। - 
उपदेश छगा हैं जबू कपर के, अतुल सम्पदा स्यागे रे ॥१॥ 


ज्ञितना उच्च कोठी का सल्लमत्त होता है, उतना हा उस पर 


. छुछु थी रंग चढ़ता है| पाँच बष से पढ़े हुए पुराने दाट पर क्या 
. रंग चढ़ सकता है | 


जम्दू कुमार जाते है. सुधा. स्वासी का उपदेश सुनने । -- 
जब उन्‍हें पता लगा कि सुधमा स्वामी पथारे हैं तब उनके 


विवाह ... 
में केंदल तीच दिन घटते थे। आठ कन्याओं. के साथ उनका 
- पाशिन्रद्ण होने बाला था। सगर साता के पास जाकर उन्होंने 


फट्ठान्माताजी ! भें दुशंन करने जाता हैं | 
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साता बोलीं-तेरा हल्दी-पीठी का अंग हे | गांव के बाहर 
जाना ठीक नहीं । । 


जस्बू-साँ, धर्म कार्य के लिए जाने में क्या हंज है! 


माता-बेटा, जंगल का मामला है। कोन जाने क्या हो -+.. 


ज्ञाय ? 


जस्बू-कुछ नहीं होगा साता, धसे परम मंगल है| उससे 
असंगल तो दो ही नहीं सकता | 


आखिर वह धर्मोपदेश सुनने चल दिखये। उन्होंने अपने 
जीवन में यही पहली बार व्याख्यान सुना था | सुनते ही उनका 
चित्त बेराग्य के सागर में निमग्न हो गया । आठों श्लियों का और 
अतुल समब्पदा का त्याग कर वे साछु बन गये । | ह 


लगा ज्ञान श्रेणिक राजा को धर्म दिपाया सागे रे। 
७ ॒५ 
मनुत्र जन्म को साथेक कीना, बने तीथकर आगे रे॥ 


की एक दिन वह' भी था जब राजा श्रेंदिक मुनि को देखकर 
: मुख फेर लेता था ओर रानी चेलता को धर से विमुख करते के 
लिए प्रश्नोत्तर किया करता था और कहता था-्तुम्हारे गुरु तो - 
. गंदे बहुत रहते हैं। में ऐसे गुरु को नहीं मानता ' परन्तु एक बार 
'चंह घोड़े पर सबार होकर जा रहे थे कि बाग में विराजसांन 
अनांथी मुनि पर उसकी दृष्टि पढ़ गई । मुनिराज- के चेहरे पर कुछ 
ऐसा-अंलौकिक और अद्भुत तेज्म था कि देख कर राजा मुब्ध हो 
-. गयां। सुंनिराज के परंस सात्विक समंभाव ने उसे. बलात्‌ अपनी .. 
. ओर आक्ुंष्ट करे लियां। अन्य समय वह मुनि की ओर ध्यात भी 


- नदेता; परेइस समय ऐसा आक्षष्ट दो-गया “कि आगे बढ़ने की 


उसमें शक्ति ही न रही । रोजा फौरन घोड़े से नीचे उतरां। 7 
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राजा को सनिराज में क्या विशेषता दिखाई दी होगी कि . हे 
हु सहता आकर्षित हो गया ! इल प्रश्त का उत्तर स्वयं उ््ती के 
मुख से दिलिवाया गया है। राजा कहता है-+ 


अहो वण्णो अहो झूव॑, अहो अज्भसुस सोमया-। 
! खंती अहो मुत्ती, अहो भोगे असंगया ॥ 


..0हउत्तराध्ययन, २०-०६ ० 


सर्वे प्रसथ राजा श्रेशिक का ध्यान उनके शारीरिक सौन्देय 
की ओर गया । उनका स्वर्ण घद्दश मौरव्ण और अलुप्त- सॉस्‍्य 
आकृति अदभुत थी।- तत्पश्चात्‌ उस्के सोम्य स्वरूप दृष्टि 
पड़ी। फिर चेहरे पर प्रतिबिम्बित होने वाली क्षमा, निलेमिता 
ओऔर भोगों के प्रति अनाशक्ति भी उसके ध्यान में आ गई । ईने - 
सब अलौकिक गुणों से प्रभावित होकर राजा मुनिराज के सिकट . 


पहुँचा और उनके पवित्र चरणों में अनायास ही उसका मस्तक 
भार गया। . ॥ 


उसने मुनिराज से लम्बी बातचीत की | उसका विस्तार के _ 
साथ इस समय उल्तेख नहीं किया जा सकता | सगंर उप्त वार्ता- - 
लाप के पश्चात ही राजा पक्का श्रवक बन गया। श्रावक बनने 
के बाद उप्तने बड़ा पुरुषा्थ किया । शासन की सहान्‌ सेवा को । 


अखंख्य जीचों वो लाभ पहुंचाया । उपने इंतनी उच्च होटी की क्रिया 
की कि ततीथकर गोत्र का डपाजन किया । 


निकले नहीं तेल बालू से, घु्दा. तो नहीं जागे रे । 
कायर के नहीं लगे वोल, यह बोल सर के लागे रे ॥ 


रेत को घाती में डाल ऋर कितने ही दिनों तक पे ते जागो 
उससें से तेल नहीं निकल सकता । और यदि मुर्दा मनुष्य की के 


बहुरंगां संसार ]. . : , हे के .. [ एृष७छ 


_अक्कोंक. 





कि उठ कर कलाकंद खा लो, तो क्या वह खा सकेगा ? कभी नहीं । 
इसी प्रकार जिसकी आत्मा पाप से अत्यन्त कलुषित है, उछ पर. 
. उपदेश का असर नहीं हो सकता । डे, 5 


. सत्संग करतां जन्म वितायो, ज्ञान लाग्यो न अभागे रें। 
चौथमल कहे काली कैबल के, रंग न दूजो लागे रे॥ 


संत्तों का समागस करते-करते उम्र बीत गई, लेकिन किसी 
किसी जीव. को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। सूरदासजी अपने. - 
जूते और लकड़ी रख कर व्याख्यान सुनने लगते हैं और जब 
लोटते समय बाहर निकलते हैं तो दोनों चीजें गायब पाते हैं । ज्लेब 
नहीं मिलीं तो वापिस मन्दिर में जाकर भजन गाने लगे-- 


मेरे श्याम मन्दिर में पनहिया भी ले गयो ॥ 

कहने का अभिप्राय यह्द है कि ऐसे-ऐसे पापी जीव भी है 

.. कि घसस्थानों में जूते तक नहीं छोइते ! ओर तो और, पोषध 

... करने आते हैं ओर अच्छीं-सी दरी देखते हैं तो वह भी नहीं 
:. छोड़ते । कहा है 

.. अन्यस्थाने कृत पाप, धमंस्थाने विनश्यति । 
धर्मस्थाने कृत पाप॑, वंजलेपो भविष्यति ॥ 

. दूमरी जगह किये पाप का नाश धर्मस्थाम में होता है, 


.. किन्तु जो लोग 'घमस्थान में पाप करते हैं, उनके पापों का नाश 


कहाँ होगा वह वज्ञतेप होकर उत्तकी आत्मा को अधोगति में 
ले जायगा | 


ह हाँ, सब एक 'सरीखी की वृत्ति वाले नहीं हें ।कोई-कोई 
। अं भद्र आत्माएँ भी होती है । एक बार एक बाई का गहना व्याख्यान 


श्ध्द ] [ विव्राकर दिव्य ज्योति भाग शृ८ 
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में गुम हो गया | वह गड़चढ़ मचाने क्षगीं। व्याख्यान सुनने में: 
विश्न होने लगा। तव पाछ में बैठी हुईं एक बाई ने अपने हाथ की 
वीस तोले का सोने का जेबर उत्तार कर उसे देदिया और कहा- 
अब शान्त हो जा | गड़बड़ सत सचा | व्याख्यान सुनने दे !. 


कई घसंप्रिय लोग धर्म की वद्नामी न हो, इस अभिप्राय 
से कुछ भी त्याग कर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। । 


तो संघार में नाना प्रकार की मनोवृत्ति वाले मनुष्य मौजूद : 
हैं। कुछ लोग आजीवन उपदेश सुनने. और दिखावटी क्रिया करने 
में सबसे आगे रहते हैं, किन्तु जब उनकी सनोभावना प्रकट हीती 
है तो विदित होता है कि घ॒र्म का लेश सात्र भी असर उन पर सहों 
हुआ । वे चाहे धर्मशास्त्र सीख लें या बड़ी-बड़ी तपस्या करें, 
सगा उनके हृदय सें सरलता, समभावना, निर्लोभिता, क्षमा, आदि 
की वृत्तियाँ उद्ति नहों होती । भीतर: कषायों की ज्वाला जलती 
ही हा है | ईर्पा, हेष छुद्रता, अहंहार आदि ज्यों-के त्ों बने 
रहते हैं. । । 


कुछ लोग अधघर्शी होते हैं और अपने को .अधर्भी ही सम - 
भत्ते है । ऐसे लोगों का उद्धार उत्तता कठिन नहीं द्वोता, क्यों कि वे. 
अपनी स्थिति से भलीभांति परिचित हैं, पर जो अधर्मी होकर सी 
अपने को धर्मी सम्रकता है, उस उद्धार होना कठिन है । वह 
अपने सत को मिथ्या- आश्वासन देन रहता है। ऐसे लोगों की 

: बीमारी असाध्य सी होती है । .इध्त प्रकार संधार से तरह-तरह के : . 
जीव |. | #-: आर 


शाजा प्रदेशी अधर्मी था और अपने को घ॒र्मी नहीं समझता: <ज 
. था: तो उसका उद्धार हो गया । उप्तते ज्ञान लिया कि जीव हर 5 
४ री ५ य्री | थे | ५ रे डर ६ 
.. निध्य हे, अरूपी है, अतोन्द्रिय है । और जब वह है तो अजीब नहीं... 


'बहुरंगा संखर ]- [ १६8... 
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हो सकता । जिस प्रकार जीव अआजीव चघहीं दो पघकता, उसी प्रकार. 
अजीब जीब नहीं हो सकता । अतएव कट्ठा गया है कि जीव को 
अजीब और अजीब को जीव बनाचा संभव नहीं है 
इस तथ्य को समझ कर आप आत्मा का कल्याण करेंगे तो 
आनन्द ही आनन्द होगां। ह 


ब्यावर |, 
१६-११०-४७ 


टिका धछटा 
पा का 
(९७: 
्र्ः दर 
जिड्डस्ड्ह्झ्ह्टत 
कै 
ह््य ता, यू दु 
सस्व आर 
न्च््न्य्क् क्क्स््् शक 
स्त्तति 7५ 
ते ॥ ते ०-०७ 
स्स्छ 


इुन्दावदातचल चामरचारुशोय, हु 
विश्राजते तव चषु; कलधीतकान्तम्‌ । 

उच्चच्छशांकशु चिनि्र बा रि धार-- ह 
इच्चेस्तट सुरगिरेरिव शात कौस्यम ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए 

फर्मति हैं-दे सर्वक्ष, सनंदर्शी, अनन्वशक्तिमा 


भगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय 
आपके गुण गाबे जाएँ १ 


आचाये सहागज- 
भू, पुरुषोत्तम ऋष भदंव 
£ हे अभो ! कहाँ तक 


भगवान्‌ जब सुरविनिर्मित समवसरणा में आसीन होते-े 
तो देवता अपनी आन्तरिक भक्ति से प्रेरित होकर उन्त पर श्वेत - 
'चामर दोरते थे। तीर्थंकर भगवान्‌ के साठ सहाग्रातिहायों में यह ... 
मी एक महाप्रातिद्याय हूँ । यह प्रातिदयर्य सिर्फ तीर्थकर भगवान के - 


अंम-प्रेसाद.] हा 7. ह पक घ 


| ऊषप लक पट 





हीःहोते हैं, क्रिसो अन्य, आचाय, उपाध्याय या सांघु के नहीं होते 
प्रातिदाये तीथकर नामक के उदय का फल्न है। 7.  /. /:० 





* भगवाव ऋषभदेव को शरीर तप्त रबर के! समान पीत . - 


! उज्ज्वल आभा से देदीप्यमान था: और उस पर ढोरे जाने वाले 


चामर श्वेत वर्ण के थे। अतएव ऐला दिखाई देता था कि सगेवोन्‌... 


नि ही कक बा क क ७ कं अप हा हु 28, 6 ७ एप आह ढों 
का शेर तो सुंमेरु पवत का स्त्रण मय शिखंर है और उस पर ढोंरे 
जाने वाले चासर, उर्द्यसान चन्द्रमा के -सस्ाद निर्मल्ल घवलल 
ऊअरने के जल की धारा है | । हा 


अहा | कितना सनोहर रहा होगा वह दृश्य !.अदूभुत और 
खनूठ। वह दृश्य जिसने देखा वही. कृताथ हो गया। इस्न प्रकार की 
अनिवचनीय शोंसा के. परमधासः संगवान्‌ ऋष भरेव है,' उनको ही 
. हमारा बोर-बार नमस्कार हो | 


: “भगवान पर ढोरे जाने वाले चमर मांतों दशकों को यह चेता- 
. बनी दे रहे थे-कि जैसे हम नीचे नम कर ऊँचे जाते हैं, उप्ती प्रकार 
है भव्य जीवो ! अगर तुम्हें उच्चनति मोक्ष-पाना है तो ठुम् भी तीन 
: . लोक के-नाथ, भ्रगवात्र को -नमस्कार करो। जो नम्र होता है व 
« ऊँचा चढ़ता है. । नम्नता उच्चताप्राप्ति का अनिवाय साधन है । ,जो 
. मनुष्य कुल्लसस्पन्न और जातिसस्पन्न होते हैं, बहो विनयवान होते 
': हैं। जिसके अन्तेःकरण में नम्नता है और जो शुणाधघिक्रों को 
... लेसस्कार करता-है, निश्वय ही वह शुशवान्‌ बन कर अस्ंयुद्य का 
« “भागी होता है. दुनियां की दंष्टि सें यो बंह ऊँचा हो जाता है। 
लोग उम्तकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं-अहा, उसमें कितनी संम्न्ता 
 - हूँ! कैसी मुलायमी है, रेशप -का लंच्छा हो सम॑सकिए | हम तो 
:  लोचते थे कि उसके आने पर हम ऐसा - करेंगे, बसा करेंगे, यो 
:  लंताडंगे और ऐसी खबर लेंगे, परन्तु बड़ आते.ही ऐसा बोला -क्धि 
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: हमारा सारा क्रोध एकदम ठंडा पड गया, जैसे आग पर ःसात्नों 


पानी गिर गया हो | न फ गज 


नम्नता वह चशीकरण है कि दश्मत को भी-मिन्र बना लेती... 


'है। पापाणहदण को भी पिघला देती है। देखो न, पत्थर कितना 


कठोर होता हैं । उसमें यदि बख गड़ाया जाय ठो वह टूट जायगा, : . 


2] 


ल्ेकित पत्थर का छुछ भी चहीं बिगढ़ेगा। समर. रस्सी कितनी ... 


'मुल्लायम होतो है | प्रतिदिन उसकी रचड़ -लगने- से. पत्थर में भी -. 


खडं पढ़ जाते हैं । वास्तव में नम्रता और कोमलता बड़ी काम की * 
चीज़ है | वह जीवन का वढ़िया खगार है, आसूषण है।डससे -: 


जीवन चमक उठता है) 


बहुत-से लोग सममते हैं-कि.हसारा बढ़प्पन अकड़ समें ही -. 


है । अकड़े रहने से हम बढ़े समझे जाएँगे। परन्तु उनडी यह 
घारणः अमपूर है। अकड्वाज सले अपने को बड़ा सममें सगर 


दूमरे इसे तुच्छ और हल्का समूछते हैं | वह -दूप्तरों की निगाह में - 
गिरा हुआ होता है। इससे विपरीत, 'सम्र मनुष्य को दूसरे बड़ा . 


26 
र ॥7 


समझते ६ | 


ऊप्नता कभी हानिकर हो ही नहीं सकती । बाहुबली स्वाप्री 
जब तक नमे नहीं तब तक घोरतर तप्खरण कर के भी केवलज्ञान 


जा 


+ 


नपा सके और हृदय में नम्नता आइ कि तत्काल केवलज्ञान “की . 


सम्पात के स्वामी बन गये | 


- रूम्नता वह सदगुण हे जिसके द्वारा संसार का ऊँचे से डँचा 


- घद्‌ प्राप्त किया जा सकता है। सत्र से ऊँचा पद -दीर्थकरपद है 


उपर बढ़े भी विनयशील पुरुष को प्राप्त हो सकता है। 
प शिष्य के अन्त:करणा में रखता होठी हैं बंही ज्ञान 


... आाप्त करने में कुशल दवाता है शिष्य को विनम्रता से संतुष्ट -और 


घम-प्रसाद:] | मर 5 





प्रसन्नः हुए गुरु अपने ज्ञान: का बहुसूल्य भंडोर शिष्य: के समक्ष 
खोल कर रखे देतेहे' और बह उसमें: से चुंनिंदा-चुनिंदा रत्नों 

च्छानुसार चयन कर संग्रह कर लेता है । उसे गुरु का-प्रसाद 
ओर शुभाशीवोद प्राप्त होता है, जो'डउसंके अभ्युद्य' में अती4- 
सहायक होता है, उप्तके-लिंए मंत्र का. काम देता है। . +. 5. * 


,... वितयवाच्‌ जिस कार्य को करता चाहता है, उसमें उसे 
सफलता प्राप्त होती है। उसका कोई कास बिंगड़ता नहीं । उसे. 
आशा से भी अधिक सहायक अनायास ही मिल जाते 


जस्वू स्वामी - ने. श्रीखुधर्मा! र्वासी, से जितते:अश्न पूछे 
अत्यन्त विनीत, भाव :सें: हीःपूछे | जम्बू स्त्रामी का इस सब; पर 
महान :उपका र-है:। उन्होंने प्रश्न न पूछे होते तो: सुधर्मा: स्वाधी: - ने: 
हक भी न दिये होते ओर उप्त स्थिति में हमें। बह ज्ञान कैसे प्राप्त: 
होता.! 


5 ४ धमंशाल्ष में विनय गुण काल्‍बड़ा. साहात्म्य वशत्त - किया 
गया; है ।- “विनय-की झअ्रधानता:-दिखलाने के:लिए साधु के समग्र 
“ आचार-को: विनय का ही. लामस-द्या गया हे और स्पष्ट: रूप से 

' घोष॑णा,की गई है: कि धर्म, विनयसूत्षक है! (विनय घसे का: आधार 
हैँ;। जे ले- जड़ के. बिना वृक्त. खड़ा नहीं रह सकता, उछ्तो प्रकार 
. ब्रित्तय के बिज़ा. घस नहीं. टिक: सकता । | 
.- .. ओ दंशवैंकालिकसूत्र में कहा है-- 

रायशिएसु विशुयं पडंजे 

>.. इंहरां बिं य जे पंरियायजेंड्ा | 

नीअत्तणे. चइइ सच्चवाई, ... 
ओवायबं।बक्ककरे स पुझो || / 
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साधु को चाहिए कि वह रत्वाधिकों के प्रति अर्थात जो .- 


अपने से अधिक ज्ञालवान्‌ और संयमवान्‌-हो उनके प्रति, विनय . - 
का व्यवद्ार करे । जो साधु उम्र में छोटे हों. परन्तु दीक्षापर्याय में 


स्येप् हों, उनके प्रति सी विनय का प्रयोव करना चाहिए । जो. . : 


अपने गुरुजतों के प्रति विनयपुणु व्यवहार करता है, उत्तकी उप 
सना करता है और असत्य सापणु, नहीं करता, वढ पूजनीय है : 


इस आगमबाक्य. से स्पष्ट है कि पूजतीयब बनने के लिए. 
विच्म्रता धारण करने की आवश्यकता है। विनय के अमात्र सें. 
अन्य सदगुण ग्रथम तो होते ही नहीं, कद्माचित हाँ तो शोभा चहां 
पांते। जैसे नसक्त के बिता भोजन फीका दोंता है, 5सी प्रकार 
विंतय के बिना सभी सदूगुण फीछे रहते हैं। यही नंदीं, वहुतं बार 


तो यही देखा-जातठा है कि वितये के अभाव सदेगुणों को भी 
द॒गु ण॒ बना देता है । |) ०) 


शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए भी च्रिनम्रता की आवश्यकता : 
है] विनीत होकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है | आज हमारे 
सासने जो श्रुत है, बढ सुधर्मा स्वामी और जस्वू स्वामी आदि: . 
सहापुरुषों . छी विनम्रता का ही फल है | उच्ती श्रत का इस समेये 
व्याख्यान चल रहा हैँ। आपको बतलागा जा चुका है कि भगवान 
महावीर स्वामी ने गाँतम स्वासो से कहा -कि-ठुनिया में छुह बातें. 
करने में कोइ समथ नहीं हे । उनमें पहली बात हैं जीव को अजीब 
वनाना और दूसरी बात है. अजीव को जीव बताता | . 
ज्ञीव को अजीव और . अज्ञीव को जीव ननाने की क्षमता 
किसी में नहीं है । कोइ अवतार था परमात्मा भी ऐसा नहीं कर 
- सकता। ला 
तीसरो बात हँ--एगे समए सं दो भासाओं सामित्त 
अर्थात एक समय में दो भापाएँ बोलने में भी कोई समय नहा है । 


धर्म-प्रसाद.]. . पद ०४ का 


: बंया आप - एक साथ दो भाषाएँ बोल सकते हैं. १ - एक के 
बाद दूसरी भाषा तो बोली . जा सकती : है, -परन्तु-एक:: साथ दो.' 
भाषाओं का प्रयोग असंभव है। कोई कितना ही जल्दी क्‍यों तल 
बोले, तथापि एक्र के बाद ही दसरा शब्द बोल खक्ेगा । तीथंकर 
हो, चक्रवर्ती हो या वासुदेव, बलदेव हो, वह भी एक के पश्चात, 
ही दूसरा शब्द्‌ प्रयोग कर सकता है। आज के वैज्ञानिक चाहे 
जितना आगे बढ़ गय्रे हों भौतिक विज्ञान में, तथापि वे भी ऐवी 
कोई विधि नहीं निकाल सके ओर न निकाल सकेंगे कि एक साथ: 
दो भाषाएँ बोली जा सके । इस जगह किसी का घमंड नहीं चलन ' 
सकता | कोई अपनी ताकत का कितना ही अभिमान्र करे, .-पर. 
यहाँ किसी की ताकत कास ने आएगी । इंस विषय में कोई मंत्र 
यंत्र, जादू या टोना कारगर नहीं हो-सकता | 


हाँ, यह बात अलग है कि एक समय बोले हुए एक शब्द के 
अथ अनेक किये जाएँ और ऐसा होता भी है, परन्तु एक साथ 
बोला जायगा एक ही शब्द .। 


: एक पुरुष की तीन पत्नियाँ थी। वह तीनों को लेकर बंने- 
खंड में गया । वह ५रुघष अनाये था। जंगल में पहुँचने पर एक छी- 
- ने कद्दा-'मुमे भूल लगी है 


इतने में दूमरी बोल्ली--'मुमे तो प्यास लगी है।! 
५ तोसरी भी बोल पड़ी- सुझे! गाना सुनने की, इच्छा हो 
.. रही हैं। 


भाइयो ! एक ही स्त्री की फर्माइश पूरा करनो कठित होता 
- 5 तो जहाँ तीन इकट्ठी हो जाएँ वहाँ क्या कहना है ? बहाँतो भग- 
- वान्‌ ही मालिक -समक्तिए |. आम 
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तर्तो 


सगर वह पुरुष बड़ा चतुर था । एक हीः शठ 
डे या 


का समाधान कर देता था।- इस समय भी उसने 
कहा-- सर नहा । 


कर 
[हि 


उस्तके यह. कहते ही तोतों म्त्रियों को उत्तर सिल. गया |: 
किस प्रकार १ 


वर! का एक अर्थ होता है:तीर। प्रथम स्त्री' ने खानेः के: 
लिए कोई जानवर सारकर लाने की इच्छा प्रकट की थी; परन्तु 


सर नहीं! कहने से वह-सममा गई छक्ि तीर-नर्य है, अतएव जान 
चरसारकर नहा लाया जाँ सकतो,। प 


पर! का दसरा अथ हे तालाब ! दसरी स्त्री ने प्याप्त की 
बाघा बतलाऋर पायी  ल्ञाने की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु पुरुष 
नेःजब कहा कि- 'सर नहीं है? - तो . वह समझ गई- कि. तालाब के 
बिना. इस जंगल में पानी नही सिल्र-- सकता | 


सर! का प्राकृत साषा मे तोमरा अथ होता हे स्वर ।: 
तीसरी पत्ठी ने गाना सुनने की इच्छा प्रदर्शित की थी, परन्तु पुरुष 


ने उसका भी उसी वाक्य से उत्तर दे. दिया कि स्व॒र नहीं तो गाता: 
केते गाया जा सकता हैं ? | 
यह उत्तर सुनकर तीतों प ल्वत्ा का समाधान-हो गया, 


प्रकार एक शब्द के अर्थ तो अनेक हो सकते है. किन्तु अनेक शब्द 
एंक साथ चोले नहीं ज्ञा संक्रते । 


शब्द की बात चलो हैं ठो यह भरी देख लेना चाहिए कि 
- शब्द क्या चोजु है १: 


छुछ दर्शनशास्त्रियों का कहना है कि शंब्द आकाश का 
'शुण दे । दिन्तु विचार करने पर यह मत युक्तिसंगत नहीं दहरता[ 


घर्म >प्रसाद:] शक पा | है [7२०७ | 





: आकाश अरूपी है; अमूत्ते है।यह जैसे -दमारी सान्यता है, 
“उसी प्रकार उनकी भी है । वे भी :ःआकाश ःको अरूप्री ही स्वीकार 
करते हैं। ऐली स्थिति में प्रश्च-डउपस्थित होता: है कि अरूपी का शुण 
रूपी केपते-हो गया ? इन्द्रियगम्य'होने 'से शब्द-रूपी है, ः्यह 
निश्वित है । जैसी वस्तु होती हे बैसा!ही उसका गुण होताःहै। - 
और जैवा गुण:होता हैःउसी के अनुसतार-उसका-आपधषारभूत-द्रत्य 
-मांता जाता है। तात्पय यह है कि गुण और गुणी में-अनुरूपता 
होती. है । अनुरूपता के अभाव में गुणगुणीपत् नहीं.बन सकता ! 
: विसद्दृश में गुण ,गुणी की-कल्पतां की जाय,तो पदाथव्यंबस्था का 
“सारा आधार हो .डांवाडोल हो जायगा। चैतन्य को भूतों का गुण 
_मानने-वालें नास्तिकों-को क्या उत्तर दिया जायगा ? कठोरता.को 
पृथ्वी का-गुण न मानकर जल का गुण और शीतलता को अग्नि 
का गुण मानने बाले को कौन रोक-सकंगा ? इस-प्रकार:गुण गुणी 
में समानरूपता सानता अनिवायें हैं । ह ह 


... इस सूंलसूत सिद्धान्त के आधार पर शब्द और आकाश 

* के गुण-गुणी भाव पर जब विचार-करतेहैं तो.डसकी सिद्धि नहीं 

. होती, क्योंकिः दोतों में बड़ी विरूपता है'। एक मूत्त है तो दूसरा 

' अमूत्ते है। 

शब्द के सूत्त होने का प्रमाण यह है कि वह पकड़ में आता 

है। अगर बह मुंत्त न द्ोता तो श्रोत्रेन्द्रिय 'के द्वारा ग्रहण भी न 

: किया जाता ।:जितनी भी इन्द्रियाँ- है, ःसब रूपी-मूत्त पदार्थों को 

' ही अहण करती है। आत्मा आदि अमूर्त पदाथ इन्द्रियों द्वारा 
ग्रठीत नहा होते -। 


इस प्रकार :.शब्दःका मूत्तिक- होना "सिद्ध है और जब-वह 
 मूत्तिक देतो अमूत्ते आकाश का गुण-लद्दीं हो सकता । 


'श्व्घ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भागे औै८ 
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वास्तव से 
में से 


बाय 


होती हैं। उसमें से एक जाति भाषा वर्गणा भी 6 । इस भापावर्गे- 
णाओं से ही शब्द रूप पयाय की उत्पत्ति होती हे | कभी-कर्ी 
तीघ्रतर शब्द से कार्नो के पद फट जाते 6 और यहाँ तक सुना 
'गया है कि गर्तषिणी स्लियों के गले भी गिर जाते हैं| इस “प्रकार 
आधात पहुंचाने का कास परदुगल ही कर सकता हैं। किसी भी 
'झमृत्त पद्मथे में ऐसी शक्ति नहीं हैं । 


श्ध्य 


शद 


हज 


| भापा स्वरूप हैं ओर भाषा चौस्पर्शी | कर्म चर्गणा 
भी चौप्पर्शी हैं। कम और सापा को कोई पण्ड नहों घकता, 
क्योंकि यह अगुरुज्षधु हैं । मगर उच्चारण होते ही वह आठस्पर्शी 
हो जाती हैं | भाषा के पुदगल जो बाहर निकलते हैं, आतठस्पर्शी 
हो जाते हैं। अतप्‌व उघाड़े सुंद्द वौलना तनिषि पसे वायु 
काय के जीवोी की हिंसा होती है । कहा हँ--- । 


घाड़े झुह बोल्या लागे मोटी पाप | 


अतएवच -खुते सुह नहीं बोलना चाहिए। सुद्वपत्ति या ह 


कपड़ा लगावे या कुछ भी करे, मगर खुजे सुह कभी न बोले । 


श्यृ 24 
मुं हप्ती मुह पर बंध जाती दे तो ठीन गुण उत्पन्न होते हैं 
520 


मुहपत्ती में तीन युण, जेन लिंग जीव रक्त | 
पक पड़े नहीं सुत्त पे, तीन शुण गत्यक्ष ॥ 


सरकाश चपरासी द्ोता है तो उसकी चपारसस से मालूम 
हो जाता डे कि यह सरकार। चपरासी है । 

बाँधने से सालूम हो जाता हैं कि 
कहते है कि साथु 


इस! प्रकार मु हपत्तो 
यह जैन साधु 


जत्र अपने स्थांत पर रहे तो मु हपत्ती रक्खे 


शब्द पुदुगल है| पुदुगलों में अनेक जातियाँ 


हि 
टक् 


। कंइ लोग रु ह 


डः 





अर्म-बसादं]). “| [(इसू| 


किन्तु जब बाहर जाबे तो खोल दे । इसी प्रकार जब मौन घारण 
करे तो मुहपत्ती को आवश्यकता नहीं होती। उस संमंय : यदि 


उ्रोल कर अलग रख दे तो क्या हानि, है ! मगर -याद्‌. रखना 
घाहिए कि अन्य कोई हानि हो, अथवा न हो, चिहन तो बिगड़ 


जाता हैं । 


,._ कहा जा सकता है कि टोपो उतार कर नीचे रख दे तो क्या 
धज है ? लेकिन टोपी लगाने में शान है 


. कई साधु हाथ में मु'हपत्ती रखते हैं । उनसे पूछा जाय तो 
भी यही कहते हैं कि उंघाड़े मुह बोलने से पाप होता है। जब 
उघाड़े सुद्द बोलने से पाप होता है तो मु 'हपत्ती सु ह पर बाँधना 


... ही योग्य है; क्‍यों कि हाथ. में रखने से कई बार ध्याव नहीं रहता 
:» और बिना ही मुहपत्ती के घोल दिया जाता है । 


जो चीज़ जहाँ शोभा देती हो, वहीं उसका होना उचित है | 


2 तुम्हारी नाक यहाँ की जगह अन्यन्न लगा दी जाय तो क्या होगा ? 
: “एक आँख कहीं. दूसरी जगह लग जाय तो इसमें भी क्‍या है? 
: जूते परों में न पहन कर ह्वाथों/ में पहने ले तो क्या हो! मगर वे 


बजे च्अ >> 


५ पैरों में पंहने जाएँगे तभी विच्छू, कांटे आदि से रक्षा कर सकेंगे। 


दंपती. सुद्द परःही बाँधी जानी “चाहिए। श्रगर वह हाथ में 


» रकंखी जायगीतो हाथपत्ती :कहलाएगी, मु हपत्ती नहीं कहला 
सकताी। 7 कं नव 


आपका भी यंही कत्तव्य है कि कभी खुले मुह न बोलें। 


: कम से कम - साधुओं के. पास जांओ- तब तो. नहीं ही बोलना 
.. :चाहिए। पहले के श्रावक्र. भगवान्‌ को उपदेश छुनने-को जाते थे 
.: तो-उत्तरासंग करके “जाते थे। सगर ' आज“ तो खुले मुह बोला 
. जांता हैं। घस के स्थान पर जाकर भी घमे का चिहन न रखना 
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बहुत्त बुरी बात है । श्रावक्र जाएगा त्तो मु इफप्ती। बेठका आर 
पूजणी जरूर रक्खेगा | * 


'कत्रिय कील ? जिसके हाथ से तलवार हो। एक वार . 
आसेट के सावजी सहाराणा फतहइंलिंदली के पास मुजगा करने 
गये । उन्हंति एक हाथ से मुजय किया | तब महाराणा सन एंसा 
करने का “कारण पूछा | राचज्ी ने कहा-महाराणा साहब, यदि 
तलवार रख दूं तो ज्ञत्रियत्व' चला जाये; क्योंकि तलवार क्षत्रिय 
का चिहन है। . 


इंसी प्रकार श्रावक के पास. घ्सवाचह सम हफप्तो, बेठकाी . 
आदि होना चाहिए। | 


मुसक्ूसान . अपने -ध्स में कितने पक्के होते हैं १ रेल में 
सफर कर रहे हों ओर नमाज़ पढ़ने का वक्तःआ जाय तो फौरन 


नमाज़ .पढ़ने बेठ जाते-हैं। उनकी- जेसी. निम्रसितता आपमें है 
क्या २ ५ 


भाइयों. ! आपको विचार करता चाहिएं। आपको झितता 
. उत्तम घस मिला हैं? अरिहंत सरीखे:: उत्तस देव - मिले है । गांजा 
नपाने:वाले, पंसातन् रखने वाल आर स्त्री. को न छूते : वाले तथा 
सहान्नर्ता का:पाज़न करने वाले : गुरु मिलते हैं.।: इस: प्रकार: स्वप 
धर्म, देव-और शुरु को-पाकरः- भी यदि आपने घसे का आचरण 


न क्रिया और आत्मा का कल्याण न किया तो आप अपूर्व मुणेप 
को गंवा ढेंगे । 


आपको -सदेव सावचेत-रहतां चाहिए और कभी फिश्या-. 
लियों के चाल: चह्ीं लगता चाहिए. | सत्य सर्ताःपरः ही चलनी 
: चाहिए |:कदाचित सिशथ्यात्वी के:चाले लग गये हो तो -फिर-सी का 
पात्र सत्य साग को:पकड़ लेना-चाहिए-। 


ल्आआ+ +नट 5 





“ दो आददसी परंदेशयात्रा के लिंए' घर से सिकेले | दोनों मित्र. 
थे | समर लौदतें:संम्रय आपसे में सन झुटोव दी गेया।- डे से: 
एक अपना सामान 'लेकर'घर आओंगयां। दूसरे की स्त्री के पता. 
चला ते उसने. उप्के घर-.जाकर -पूछा-वे बच्चों नहीं आये! उस 
-* आदमी ने कह दिया-पूछी मत 4 उसने तो झपेनी बात[कर दिखाई ।. 


बात कहने की उसके ढंग कुछ ऐसा थे कि स्त्री ने समेमे. 
लिया-मेरा पत्ति सर गंया है। बह अपने घर आकर ओर छाती 
कूट-कूंटे कर रोने लगी। इसके सिवाय उसके पीस और जोर ही 
क्या था ? उसे रोती देख उप्तके बाल-बच्चे भी रोने लेंगे | ह 


.. अड़ौक-पड़ीस की औरतें आईं। उन्होंने उसे सममाने का 
228 | केंहा-जी होनी थी हो हो गई। अब रोना-घोवा 
व्य्थहै।.. - * ' 


तीसरे दिन;उसकी चूड़ियाँ सी ठिकाने लगा दी गई.। उसकझे 
जाति वाले इकट्ठ हुए ओर एक ते कहॉ-वंह परग्देश गया था ओर, 
सर गया है तो ..उसके बालबच्चों का प्रबँध होना चाहिए ।- अंगर 
जांलबच्चों ने दुःख पाया तो हंसने इसके जाति के होकर क्या किया ९ 
आज एक परिवार पर थह सुप्तीबत, आंडई है; कल किसी दूसरे पर, 
भी,आ सकती है। इसका क्या ठिशांता है! यह-जाति का कासः, 
है | अंगर ठीक व्यवस्था त की तो बांत चली जायगी।.. 


७ आद्चिर जांति वालों की तरफ से उप्की माधिक वृत्ति-की.. 

: व्यवस्था कर दो गई | छुद्ट सहीने गुजर गये। न वंह आया और 
न उसका समाचार आया। परन्तु भांग्यि उसकी अलुकूस चल रहा 
थां। उसने पन्द्रह-बीस लाख रुपये कसा लिये। हतनी कम. होने. 

. पर सत्र पू जा संमंठ कर घेर आया । शाम को जेब गाँव के बाहर | 
पहुँचा दो उसे गांव का एक परिचिंत सेनुष्य मिला । उसे पे उसने 
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कहा-जुहार साहव !? यह शब्द सुन कर ओर जुहार करनेवाले 
की सुरत देख कर उम्रके हृदय में इतना भय उत्पन्न हुआ कि चह॑ - 
लोटा फेंक कर गांव ढो ओर धागा। उसने छोचा-भूत आ गयो हैं 


वेचारा आगन्तुक इस मय का कारण नहीं समझ सका | 
शाम्ययुक्त होकर आगे बढ़ा और सांव में पहुँचा | इसने यथीचित | 
अझभिवादन किया तो सभी लोग चअआखश्थयंभरी दृष्टिसे उसको तरफ 
देखने लगे | एक ने साहस कंरके पूछा-आपके साथी हो बहुते 
पहले आ गये थे ओर आप कहां अठके रहे ? उसमे कह्दा -व्यापार 
संबंधी काम-कांज की अधिकता के- कारण में इससे पहले नहीं 
निकल सका | सब काम से निपठ कर अब आ सका , 


उसी ससय दो-चार भत्ते आद्मियों ने जल्दी जाकर उप्तकां 


पत्ती से कहा-तुम्दारे पति परदेश से आ गये हैं | जल्दी चूड़ा - 
पहन लो । 


सगर जी ने. सममका कि यह लोग मेरी हँसी करने आये हैं । 
अचएव उसने चिढ़ कर कुछ अंटसंट बातें कह दी। तब उन्होंने 
पुरा पढ़ोध की औरतों से उसे समझा देने के लिए कहा। वे 
समझाने गईं तो उपने उन्हें भी गालियां देना शुरू किया | इसी 
समय स्वयं पतिदेव घर पर आं पहुँचे । जब उन्ह' ने अपनी पत्नी 
को विधवावेघ में देखा ता पूछा-यह क्या स्वरांग बना रकखा हैं 
-. पत्नी बोली-आपके , मित्र ने आकर ऐसे ही ससाचार 
सुनाये थे। ह 
ह पुरुष ने. कहा--उस्से हमारा सनम॒ठाव हों गया, . इस 
फारण उससे ऐसा कह दिया होगा। यह उप्तको हृद दरें की स्ीचता 


- है खेर, में आ गया हूँ । नया चूड़ा पहन लो और गोटे का 
. घांवरा-ओद़्ना पहन-ओढ़ लो। सदर 
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स्त्री बोली--बड़ी मुश्किल से रो-रो कर एक -बार यह बेष 
धारण किया था | अब आप उतार देने को कहते हैं । आखिर तो 
एक ने एक दिच आप सरोगे ही, तब मुझे फिर वही भांथाकूट 
करनी पड़ेगी । बार-बार मुझसे यह मुसीबत नहीं झेलनी जआयगी | 

पुरुष ने कहा-द्रेख, सोच ले। तू इसी वेष सें रहता | 
चाहती हो तो रह । में दसरा विवाह कर लूगा। के 


७ 


:भाइयो, आप उस स्त्री को क्या रुसमेंगे ? वह मूर्ख है. या. 
नहीं? साज्ञात्‌ पति के आ जाने पर भी चह अपनी टेक-नहीं । 
छोड़ती । इसी अकर पंच महाब्रतधारी साधु के आने पर भी जो 
पदस्थ अपना सिथ्यात्व नहीं छोड़ते, उन्हें क्या कहां जाय ? क्या: 
वे भी उस औरत की तरह - मूर्ख नहीं है। आ 
... सिश्यात्व का त्याग न करने वाला जीव उस स्त्री के समान 

जीवन पयन्त दुखी रहेगा । मिथ्यात्य को त्यागने का यह सुन्द्र 
अवसर है। इस समय भिथ्यात्व को त्याग कर जीवन को सफल 
. न बनाओगे तो फिर ऐसा अवसर सिलना अत्यन्त कठिन होगा । 
« देव.अरिहन्त मिल गये, गुरु निर्मन्‍्थ मिल गये और. . घम-द्यामय 
मिल-गया तो फिर . क्यों ढील करते हो १ इस अमुल्य अवस्तरे-को. 
, क्यों गेंबा कहेहो 2... ह । 


_.« “जगत में जैनधर्म है सार, री 
.. : करे आराधन जैनधर्म, तो निश्चय हो उद्धार |. 
_ भाइयों! जगत में द्यामय धर्म ही सारभूत ८रुतु है। समझ: 


.. में न झाया हो णो समस्त लो, पछ लो और परख लो और फिर 
उम्र पर हंढ़े आस्था करो । उसके आदेशों का पालन करो। 
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| 


जनधम को जो कोई धारे, राम-देप परिहार। 
उस प्राशी का सबसागर से, होगा जेड़ा पार ॥- * 


जिसने राग-ठ्वेप ओआंदि विक्राग-रिपुओं को ज्ञीत लिया हो 
उसे 'जिना! कहते हैं और 'जिन' के पथ का अनुमरण करने वाले 
तथा ज्ञिन को देव सानने जाले जैन कहलाते. है | जिसने राग-द्वेप 
को जीत लिया पर से वह किमी भी बेष में हो और कि 
भी पंथ का कहलाता हो, चास्तव में डप्ती की 'जिन! संज्ञा है। 
जिनघम निनज्नधम्त है, आत्मा का स्वभाव है । भागशुद्धि प्राप्त करने 
वाले का वेड़ा पार हो जाता है। जिसका चित्त निमले है, कपायों 
की कलुपतासे रहित है, संसभाव से युक्त है. तृष्णा, लोलुपता 
ओर ग्रद्धि से रहित है, जिसमें दया. क्षमा आदि सांत्विक भांवों 
की प्रवल्ता है, जो संग्मशील है ओर स्वाध्याय तथा ध्यान: आदि 


में तंत्पर, रहता है, उसकी आत्मा निसंल हो जाती है ओर -चह .- 
कल्पाण का भागी होंता है. . . 


करता ।-वह आन्तंरिक शुद्धि पर जोर देता है और वतल्ाता हैं कि. 
जेपे-जेसे आपकी -भावता ओर आवरण की पत्रित्रता बढती 
जायगी, आपकी आत्मा की उन्नति होती जायगी-। 


जैनधर्स का स्वरूप इतनो-साब जनिक और व्यापक है 
उसमें किसी को सतभेद या विवाद नहीं हो सकता-। 'बम्मो मंगत्त- 
मुक्किट्ट अहिंसा संजमो तबो * अर्थात्‌ अहिंसा, संयम और तप- 

. श्चरण यह त्रिमृत्ति घ्म ही उत्कट् संगत रूप है ।- यह जैनधर्म की. 
परिभाषा ६ं। क्‍या कोई भी विचारशील व्यक्ति इससे अप्तहमंत 

. ही सकता है (कोई सी नहीं -कह - सकता -कि हिंसा धर्म है, अलंयम 
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'धंस है ओर झोगवित्वास घर है। ऐसे सीधे- सादे संरले और स्वां- 
भाविंक धंगे को, जो इंह-परेमवे'में पेंग्स आनन्द देने: वाले है: 
पाकर भी यदि आप अंपने जॉंवत को संफलें न॑ बंनांए- तो-यह 
आपका ही दुर्भाग्य होगा । 
हम आपका पथप्रदशन करते हैं, पर. बदलें में चाहते-क़्या 
हैं? हमारी कोई आवश्यकताएँ ही ऐप्दो नहीं कि जिनकी पूर्ति के 
लिए आपकी विच!र करता पड़े। हसारे पास कोई मठ नहीं, 
संकान नहीं, परिवार नंहीं। हंमें पास में छुछे ?खनोा नहीं | घांतिं 
मांत्र को रखते नहीं | हाँ, कई घर्सों से संयर्मानवाह के हेतु रोंटियाँ 
अंतलवत्ता ले लेते हैं और तन ढेँचने को बंख्र। ऐसे निरलोभि:शुर्रू 
आपको कोई गल्नत स॑म्ता संहीं बतलाएँगे। जेनवस किसी सोधा- 
श्णःऋषि-मुनि ने नहीं चलाया: है | वीत्तराग ओर संवज्ञ-ने इसका 
उप्रंदेश दिया-है | फिरःसीःआप- सिथ्यात्तः का त्येगग च-करके:इस 
सद्धम को घारण न करें ती किसका: दोष ? 25 
अगर अपनी-जीवच-नया को पार लगाना चाहते हो, अगर 
मोक्ष रूपी -महानगरी में. स्थायी. निवास करना चाहते हो और यदि 
. नांना प्रकार के दुःखों से परिपूर्ण योन्रियों में भटकते. से बचना, 
चाहते हो. तो रागद्देब को ज्ञीतोी ओर जिनधमस को घारण करो । 


पुरुषोत्तम भ्रीक्षप्ण चन्द्रजी; किया धर्म प्रचार । 
कंइयो को संयंध-दिलवायां, होंगे घंमे अवतार ॥ 


९३ अहा; केसे-केंसे:घर्मा राघक;-केसे धर्मप्रेसी ओर -केसे--कसे 
- घरमदलाले:भूतकाल सें:इस:भारतमूसि परः हो चुके ह 

न थांवचाकुसार सेठ के लड़के थे। अपंनीः बंतीसे स्त्रियोंकां 

. त्थींग/करक सांघु वंन- रहे थे ।-श्री ष्ण जीः ने. उनसे पूछा- क्यों साधु 

. बनेरहेलही | कोई डुःख-हो तो-कंधो, मैं मिंट दूंगाव # 2 “०: 
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थावद्या क्मार वोले--जी हाँ, सुझ बड़ा दुःख है । जन्म, 
मरण ओर जरा से वड़ा सय लगता दे | यह ढ जन छाप दर कर 
दूं तो साथु बनने को आवश्यकता हा नहीं रहेगी । 


श्रीकृष्ण बोले--भाई, यह शक्ति तो मुक्त नहीं ह। आप 
खुशा से दोक्षा तलीजिए | 


ठत्वश्चात क्रप्णजी ले नगर में घोषणा करवा दो क्िथांव- . 
घायत्र संयम अहण कर रहे है । जो उत्तके साथ भ्रश्नेज्या लेना चाहे, . 
प्रसन्नता पूर्वक निश्विन्त सांव से ले सकता है। उनके १ छेजिनके . 
बाप न होगा उनका बाप, जिनकी सा न होगो उत्तकों सा ओर 
ज्ञितके बेटा व होगा उसका बेटा में वनू गा। ह 


कृष्णुंडी की इस घोषणा को सुनकर थावश्चाकुमांर के साथ ह 
दोक्षा अहण करने के लिए एक हज़ार पुरुष तैयार हुए। उन्होंने 
संयम घारण करके स्व-पर का कल्याण किया :: ह 


हस उत्कष्ट घर्मदेलाली के प्रभाव से कष्णनी अंगले काल 
में बारहवें तोर्थरर होंगें। आप भी कृष्ण महायरांज लेती घरं- 
दत्ताली करना सीखो । हर 


सुख सम्पत्ति लो. कुछ सी पाया, . पूर्व घमं उपकार | 
करता जो अपमान धर्म का, सो कृत नर-नार ॥ 


भाइयों ! इस समय तुम जो हजारपत्ति, लखपति, करोड़- 
: पति, सुन्दर, स्वध्य और सुखी चने हो और आराम से दोनों समय: 
.. भोजन करते दो, यह छिप्तका भ्रत्ताप है ? सेठ-साहूकार कहलाते हो 
ओर गददा-तकिया का सहारा लेकर बंठते हो ओर मोटरों में घूउते 
किसते हो, यह किसकी कृपा का फन्न है ? चह आलीशान «वेजियाँ 
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किछके प्रताप से मिली है £ बहुतों, को ज्ञो आराम की. सामग्री नहीं 
. सिल्ली, वह. तुम्हें केसे. खिल ग़डे ? यह सबक पूवकाल-में आचरितत - 





घम का. ही फल है | घ्म करके,नहों आये होते तो .ठीकरा-लेकर _. 


“गलियों में भटकते-फ़िरते ओर कहते: बाबजी,. रोटी. दो, -भूखा. सर 
रहा हूँ ।! ' 


क्र 


खपति और कंगले, में फ़ंक क्या है ! एक ने घ्म किया है ः 
ओऔर दूमरे ने नहीं किया है । 


जिस धर्म के प्रभाव से आज सब प्रक्तार से सुखी बना है, 
. आज उप्ती की जो भूल रहा है, उसे कित्तना क्ृतन्न कहना चाहिए ? 
कोई कहता है-चलिए साहब, धर्मोपदेश सुन आओ और सन्तों की 
उपासलों कर आचें। तब “साहब फेहतेः हैं: 'भई, हमसे यह सब .. 
.मंमट: नहीं: होता "यह कह कर-आज-घस से सुँह- फ़रेर रहो है! 
: थाद रखना, यही हाल रहा तो फ़िर यही कहना पड़ेगा- बावजन्ी, 
रोटी दो।! : 


ज़िस प्र ते तुझे..ऊँचा .उठांया, सुखी बनाया, स्वस्थ 
' बनाया ओर सब अकार से योग्य. बताया, उसकी हो आज . उपेक्षा 
करता है! उसके प्रति अनादर का. भाव ,प्रकट करता है. अरे 
::येह मनुष्यजन्स भी तो उसी:घस के प्रभात से,मिला है.। घर्त 

न किया: होता तो न जाने क्रिस नरक या.वियत यांत्ति सें पड़ता | 


पूंत जन्म में जिसने धम :तहीं किया 'उसे- कफेसरियां भात; 
मिस््री सावी वरगेरहे कैसे: मिल संकते हैं ?उवालघाल :संगस ने खीर 
का प्दारतापूण दान न दिया होता तो क्‍या चह शालिभद्र बच सरुतां 
था कदापि नही; तो-निः्य कर लो,कि आज तम्हें जो भी इृष्ट 
सुखद आर श्रेष्ठ, सामओ-मिली है, .चह सब घस- को -ही देन:है.। 
अत चप्त का आपके ऊपर. अचन्त - उपऊ्रार है.। घम्: के प्रति 
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कतज्ञता प्रकट करने के लिए उसकी आराधना करो, उसके प्रति 
बहुमान का भाव रक्ष्खो | इससे पुतः आपको सुख ही मिलेगा। 


आपका भांवी उच्ज्वल् बनेगा | घसं के अतिरिक्त परलोक में कोई 
दूसरा आपकी सहायता चंहीं करेगा | ज्ञाची कहते हैं- 


धर्म एवं हतो हन्ति, .. 
श्प्ती रक्षात राक्त।। - 


लो घम का वित्ताश करता है वह अपने ही विनाश को : 


आसंत्रित करता है और जो घम्म की रक्षा करता है, घर्म उसकी 
रक्ता:करता है । 


चोथमल कहे जेनंघम ने, अनन्त जीव दिये दार ॥ 
जनधरम बिन किये आराधन, जी भटके संसार ॥ 


भाइयों ! इस घस में परिसित जीवों को ही नहीं, अचन्त 
जींबां को तारने की शक्ति है । घर्स की शक्ति का कहीं और कभी 
भी विराम नहीं हे । अनादि काल से लेकर आज पयनन्‍त जितने भी 
' तीथंकर बने हैं, सब इसी घस के प्रताप से बने हैं यही धर्म सबके 
अभ्युदय का कारण है | इसी के प्रताप से जीवों को सब प्रकार 
को अनुकूत्त सामझो प्राप्त होती है । आप सुन्दर पोशाक पहच-कर - 
ओर गले सें कंठा डाल कर घाजार सें निकलते हो तो लोग खड़ें 
: द्ोकर आपका स्वानत करते हैं और कहते हैं--पधारो साहव ! यहाँ 
. 'पंचारें साइब! करवाने वाला कौन है ? यह घसे का ,हो सहान्‌. 


जा 


छउपकार हू 4 


कोई कह सकता हैं कि घर्म यदि इंतता उपकारक्क हैं तो . 
बिता आरांवन किये उपहार क्‍यों नहीं करता? सका उत्तर यह - 
६ कि डाक्टर के वत्त्रा३ हुई दवा कितनी ही. उत्तम क्यों न हो; 

ही $., 


धर्म प्रसाद ] की 





हर 


अमोघ ही क्‍यों न हो, सगर दुकानदार की दुकान में पढ़ी--पढ़ी 
श्रापका रोग नष्ट नहीं करेगीं। उससे आपको लाभ न होगा । सेवन 
करके ही उससे लाभ उठाया जा सकता है । इसी प्रकार घम्मका 
सेवन किये बिना सफल की प्राप्ति नहों हो सकती | ऐसा ज्ञान कर . 
आप घस का सेवन करेंगे ओर त्तक्त्व पर श्रद्धा रक्खेंगे तो आपको - 


आनन्द हो आनन्द की प्राप्ति होगी। 


ब्यावर ) 
२०-११०४७ 


प्ड्छ्ड््झ 


जला जहीं, अमर बना 


-अह्च] «सत्डस 
रद दें. ०० 
की विस्मयोड्च्र यदि नाम गुणेरशेपे-- | 
स्‍व॑ संश्रितों निरवकाशतया मुनीश | 
दोपरुपात्तविधिधा श्रयजातगंदें 
स्ृप्तान्तरेडपि न कदाचिदपीक्षितोडसि ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य सद्दागज: 
फर्मते हैं-दे सर्वेक्ष, सवेदर्शी, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभदंव॒* 


भगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रयो ! कहाँ तक 
आपके शुण गाये जाएँ ९ 


.. आचाय मानतु गज्नी ने भगवान्‌ आदिनाथजी की बहुत्तही | 

 शुन्दर रीति से, अनूठे ढंग से, स्तुति की है। वे कहते हैं--दनिया ५ 
में दो,चस्तु५ ६-सद्‌गुण और दुगु ण॒ । दोनों: परस्पर विरोधी 

- सद्गुण, ठुगु ण को सहन नहीं करते और ढुसु ण, सदूगुणों की : 
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सता की बंदाशत नहीं करते। जंब भंगेवान्‌ षमंदेवें में अनन्त 
दूशुण इकंट् हो गये और दुगु खो को कहीं रहेनेकी जगह ही ने 
रही तो ढंग णों का अरभिमोन जोग एउठी। भेगवोन ऋंपभदेवे- नें 
इतने संदगुंणं ही संदूगुंण इकट्ट कर लिंये कि हँमें रहनें के लिए 
थोड़ी-सी भी जगह ने रहने दी । जब वें हमें: नंहों चाहते तो हिंमे भी 
उन्हें नहीं:चाहते । हम भी एन्‍्हें-देखना पसंद-नहीं करते.।. ढुनिया 
में अकेले ऋष॑भदेवजी दी नहीं, ःअनन्ताननन्‍्त जीव है ।. कई जगह 


तो हमारा ही शासन'है, हमारा ही बोलबोला-है, हमारी-ही पूजा . 


होती है ।-हमारे उपासंकों-ओर आराधकों की कमी-नहीं:है.! आदर 
के-साथ-हमें रखने वाले बहुत-हैं.। 
आांइयो:! दुर्ग णों.का आदर करने वोला कोन नंहीं-है-? 
जितने -दुनियाँ में पाप: हैं; वे 'सब-दुगु ण-हैं और जितनी घम-की 
बातें हैं, सब सद्गुण हैं। आज अंधिकांश लोग :डुगु-णों के::ही 
पुजारी हैं । सदूगुणों के उपासक तो इनेगिने विरले ही मिलेंगे | 
_..  दुगुश कहते हैं>-इस घधम को पूछेने वाले है. ही:कितने ! 
'कुछ भूले भंठके लोग घंस का पालन करते हों तो भंत्रे हीं करते -हों, 
यथा हम किसी को अपने गिरोह में से निकंलने ही. नहीं देते | 
हम बड़े-बड़े चक्रवर्तियों के गले के हार :हैं.। बड़े-बड़े 
लोग, जो समाज में. प्रतिष्ठा के पात्र :सममें जाते हैं, हमारी कद्र 
... करते हैं। तिलक और छापा लगाने वाले ऊंपर से चाहे किसी क्के 
- भक्त हों; हंदय में हमारी ही मंक्ति करते हैं | 'ऐंसी स्थिति मैं अकेले 


« - ऑषभ यदि हमारा अनांदर करते हैं ओरं:हमें अपने निरकंटभी 


मनी फंटकने देते तो हमें भो उनकी परवाह नेहींहे | ह 
मा इंस प्रकार अभिमान- में आकर दोषों ने स्वप्न में भी जिन . 


० +--* ७" 


धन 


हे 2 बॉर-बांरनंमेस्कारं हो।. | #/+- 
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भाइयो ! यह अच्छी बात ही हुई। दुसु यों का नाराज 
होकर विमुख होना ही अच्छा है। चास्तव में तो जीव को सुखी 


बनाने -चाले सदगुण ही हैं। दुगु शो के दूर रहने से सगवान्‌ 


एकान्ततः सदशुणों के घाम बन गये । इसी कारण वे परसात्मपद 
को प्राप्त हुए ओर हसारे परमाराध्य बन गये । 


वास्तव में सदशुणों का होता ओर ठुगु णों का न होना 
बहुत कठिन बांत है। कोई आदमी घर्मध्यान करता हैं, धर्मशास्त्रों 
का ज्ञान प्राप्त करता है, पढ़ाई करके उच्च दर्ज पर पहुँच ज्ञाता है, . 
परन्तु उप्तमें सदगु्ों को होना ओर दुगु ण॒ न होता फिर भी 
कठिन होता है। पढ़ें“-लिखे विद्वार्नों के दिल में अभिमान आ 
ज्ञाता हैं । यद्यपि ज्ञान शुण है.ओर उससे दोषों का निवारण होना 


चाहिएं, मगर बात उल्टी हो जीती है। वह गुण अभिंसाल रूप 
टुसु ण॒ को उत्पन्न कर देता हद । 


पुएय का उदय हुआ ओर लाखों की सम्पत्ति सिल गई। 
पर दुसु ग॒ आकर खड़ी हो गया, धर्थात्‌ उसमें केजूसी आंगई, 
अभिमान $आ गया और धनमद -के कारण अन्यान्य बुरा 


| उत्पन्न हो गई । 


किसी में त्याग का शुए आया। वह तपस्था करते लगा। 
परन्तु क्रोध ने आकर दसकी/अन्तरात्मा पर अड्डा जमा लिया । 


इस प्रकार दोषों से छुटक'रा पाता बड़ा कठित - होता है.। . 
इस जीच की अनादिक्रान्न से ऐसी आदत पड़ गई है कि वह दोपों 


॥ ओर स्वतः आकर्षित दोता दे और गुणों की ओर बड़ी कठिनता 
से बढ़ता है |। कै है ३ 5 


दोफों का नाश होता भी बड़ा कठिस है। आश्रय की बात 


- < कि गुण जल्दी नष्ट हो जाते हैं, पर दोपों का नाश करने के 


ली नहीं, अमर बनी] 


“ लिंए बहुत॑ प्रयत्न फरना पड़ता है| मनुष्य का सुयश फेलने-सें 
- कितना ससय लगता है! मगर बदनामी होते देर नहीं लगती। 
: अपकीत्ति की चाल बहुत त्तेज होती है। वह पवन के वेग को भी 

सात करती. है। कहा है-- 


भला करंतां लागे विलंब, विज्तत् न घुरे विचार । 
भवन बनावत दिन लगे, ढाहत लगे न वार ॥ 


.. / भल्ताई के विचार बड़ी कठिनाई से आते हैं, लेकिन. बुरे 
. . विचार पझाते में देर नहीं लगती । महल बनाने में वर्ष के वर्ष बीत 
.. जाते हैं, मगर गिराने में कया देर लगती है |... ५ 


हे इसी. प्रकार मोक्ष में जाने के लिए बड़ी तपस्या करनी 
' पड़ती है, परन्तु नरक में जाने के लिए कुछ भी कष्ट उठाने की 
आवश्यकता नहीं । भ्ूठ बोलो, चोरी करो, ढुराचार का सेवन 
करो और घसे-केस को सूल कर भोगविल्लास में मगन रहो, बस 
नरक में जा पहुँचे सममो | इसमे दिक्कत क्या ओर परेशानी 


-. क्या | जरा-सा उलत्नटा रास्ता पकड़ लिया कि स,रे गुण कपूर की 
_.  चरह उड़ गये । 


,,. ».लोग कहते हँ--यह आदमी बड़ा अच्छा है, बहुत ही 
. लायक है । पर लायक बनने में कितना अपछो लगता है! और 
: -जरा-खां चोरी कर ली, रास्ते जातो किसी औरत को छेड़ दिया या 
. रिश्वत में पकड़ा गया कि इतेने दिनों की मिहनत परः पानी फिर 
__ शया। सब किया- किराया मिट्टी में मिल गया। कया 'देर लगी! 
: बुराई में कुछ ऐसी बदबू होती है. कि लाख. प्रयत्न करने पर भी 
.... छसे-छिपांया नहीं का सकता । 


हे न्‍्म-जन्सान्त्र में यंद् तरीका अपनाया कि मोक्ष जाने . । 
“ के दलिया इकट्रे किये और यदि विपरीत अ्रूपेणा कर दीःतो सब 
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धूल में. मिल गया । सम्पत्ति का संचग्र करते में बहुत. ससय लगता 
है, मगर उसे उड़ाने मे कया देर लगती है £ 


जो अत्यन्त पुस्यशाली होता है, वहीं यह सौभाग्य प्राप्त 
कर सकता है कि उसमें गुण ह्वी गुण हों. और हुरुण नहाँ। 


भगवान तीत्रतम: पुण्योपाजेन करके-आये है तो ठुसुणु उनसे दूर 
ही रद्दते हैं 


अधिकांश लोगों में यह जघन्य मनोवृत्ति. देखी जाती है 
कि वे अपने दोष देखने के बदले दूसरों के दोष देखा करते हैं 
परन्तु इसते उन्हें लाभ तो कुछ हो नहीं सकता, उलदी हानि होती . 
है| दसरे के दोष देखते-देखते वे स्वयं दोपों के भंडार बत्त जांते है। 
इससे उनमें अगर कोई गुण विद्यम्तान हुए तो वे भी लुप्त हो जाते - 
हैं। अतएव जिसे गुणी बनना हो उसे चाहिएरनके वह दुसरे के . 
अबगशुर्णों की तरफ ध्यान न दे, वरन्‌ उन अवगुगं के साथ सोजूद 
गुण को ही देखे | संसार सें ऐसा कोइ व्यक्ति या वस्तु नहां, जिसंपे 
कोई न कोई गुण ने हो | समग्र विश्व शुण-दोषसयः है। हाँ, अगर _ 
सर्वथा निर्देष कोई हैँ तो भगवान्‌ द्वी है । पर आपको यदि सदुगुणी 
बनना है तो आप किसी के दोष न देख कर गुण ही ग्रहण करो । 


झीकृष्णुज्ञी से गुण अहंण करने की बृन्‍त बड़ी उम्र थी। 
एक बार इन्द्र तन स्‍्वग से ऋृष्णजों क इस शुण को बंहुत प्रशंसा 


की ।.एक.देव को इन्द्र की वात पर विश्वास नहीं हुआ । वह परीक्षा 
करने आया ,। मे 


श्रीकृष्णुजी भगवान्‌ नेसिताथ की बन्दनां करने के लिए जा | 
रहे थे । चतुरंगी सेना साथ चल रही-थी। देव-नेः काले कंत्ते: का 
रूप घारण किया ओर: मृतक अवस्था सं रास्ते सें पड़ रहा | उसके 


.. ऋंलेचर-से इतनी तीज हुरगंध फूद रही थी कि आसपाततका सारा 





सकखी नहीं, अ्रमर बेनों | ः परशश 


हक हट कमकातकमपा. केक: 





चांयुमंडलं दूषित हो रहा था । सेनिक उस बद्यू से व्यप्न - हो उठे 
'और नाक मूं दकर इंघर-उघर होने लगे !-कष्णंजी ने इसका कारंरं 
पूल्ला तो लोगों ने उस कुत्ते का हाल बतलांया | ' कृष्ण जी. ने उंछे 
देख कंर कहा--अंहा ! इसके श्यामवर्ण शरीर में बाहर निकले हुए 
: श्वेत दांत ऐसे सुन्द्र प्रतीत होते है जैसे मरकते संणि के भाजन में 
दीरे सुशोभित हों । ' + : आर 


: | ओकृष्ण का कथन सुनकर देवता को विश्वास हो गया कि 
. इन्द्र ने ठीक ही ग्रशंधा की थी। वास्तव में इनमें दूषित,से दृष्ति 
: बल्तु के भी गुण ग्रहण करने की अद्झुत प्रशस्त वृत्ति है। 


. इस प्रकार की वृत्ति सनुष्य में विकसित होती है तभी उसे 

महत्ता प्राप्त -होती है । .इप्तके विपरीत, जो मनुष्य दूसरे के दोप 

देखता रहता है, वह अपनी दृष्टि को ऐसी दोषमय बना लेता है कि 
. गुर को देखने के लिए उससे अन्धता आ जाती है। 


किसी, में बुराई है तो चुयाई की तरफ मत्त देखो । बुराई की 
३ . >वरफ देखोगे तो वह बुराई तुम्हारे अन्दर घुप्त जायगी । 


: .... जैसा भ्राहक होता है, वह चैप्तो ही चीज की तरफ देखता 
हल एक मालदार : ने लाखों रुपया लगाकर भवन बनवाया-। 
: - बढ़िया, से बढ़ियां फर्नीचर आदि आरायशी साम्रान से -उसे 
» “सजाया ।| तत्पश्थात॑ उसने विचार किया-मवन. असाधारण रू 
: से सुन्दर बना है;ः मगर जब तक दुनिया-न देखे और-तारीफ-च 
5 «करें त्तब:तक इतना खर्चे करने की साथऋता ही क्या है? यह सोच 
कर उसने अपना : नवनिर्मित भवन देखने के. लिए सब को आज्ञा 
दे दी । लोग : देखने को उमेड्ने: लगे । कोई किसी . चींज़ की और 
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कोई किसी चीज़ की तारीफ करने लगा | जिसे जो वन्‍्तु सब से... 
ज्यादा सुन्दर प्रतीत होती थी, उसी की वचद्द प्रशंसा, करता था। .. 
कुछ महतरों ने भी देखने की इच्छा प्रदर्शित की, सगर वह जमाया... 
गांधीजी का नहीं था, अतपव उसने उन्हें भवन में नहीं जाने . 
दिया ।.त्ब बाहर से ही. उसे देखदाख कर उन्होंने कहा-उह, भवन 
किस कास का है) हसमें पाखाना तो है ही त 


 तासय यह है .कि.जिछकी जेप्ती दृष्टि होती है, उसे वस्तु 


उसी रूप में दिखाई देती है । 


किसी सक्लेच्छ देश सें एक राजा राज्य करता थां।उ्त . : 

जा के कुंमार का नाम आदर कुमार था। उधर पूर्व में, साथ... 
देश के राजा श्रेणक थे और उनके कुमार का नाम अभ्रय कुमार ४ 
था । संयोगवश दोनों छुमारों में सिन्रता हो गई 


एक चार अभय छुमार ने विचार किया-दोस्त के जिए क्या - 
बंस्तु भेंट रूप में भेजना उचित होगा? परस्पर उपहारों का 
आदास-प्रदान संत्री की-सरसत्ता एवं सघनता का चिहत है ]ऐसा 
करते से-मित्रता की भावना अधिक गहरी-होती है. 


तो अमय कुमार से साचा दोध्ती सच्ची है त्तो मित्र के लिए : हु 4३ 
आशभूषण: आदि लोकिक बस्तुएँ भेजना उपयुक्त न. होगा। बोई 
लोकोत्तर, वस्तु. भेंजना चाहिएं । यह- सोच कर उन्होंने 
सज़न्‌ को. आसन, साला आदि सामग्री 
आदर कुमार, के पास पहुंची तो उससे एइन्हें:ध्याव से देखा.। उन्तके * 
विषय में गंभीरता के साथ मतनकिया | उसे: विशिष्ट ज्ञान>जाति- हे 
: स्मरण क्षात्त-- उत्पन्न है शया.। सब आदर कुमार: ने सन ही मन जे 
. कहा मेरे सित्र ने मुझे गफल्नत की- चोद से जगाने के जिन 


इश्वर 


भेत्नी ।:जब वे चीज . 


सखीनहीं, अमर बेची] ....... श्शछ 
चीजें भेजी है सुके सावधान होतां चांहिए ( इसे प्रदेश में धरम 
साधना की सुविधा नहीं हे, अंतएवं मुझको वंहाँ जाना चाहिएँ 
जंहाँ सेरे मित्र के गुरु भंवान्‌ सहावीर स्वामी हें तः - 


आद्र कुमार का यह विचार निश्चय के रूप में परिणत हो 
गया ओर संबारी लेकर वंह संहाबीरें स्वासी की सेवा में पहुँचने 
के लिए रवाना हुए.।. वह एक बढ़े रईस:के लड़के थे। उस समय 
भी नाना प्रकार के सतमतान्तर प्रचल्षित थे। उनसें,.एक संत 
गोशालक का भी था। 


- गोशोलक. को पता. चत्ना कि.शांद्र कुमार राजा का लड़कां: 
है। अगर, यह मेरे. निकठः दीक्षित हो जायः और मेरा:शिष्ये बन : 
ऊाय- तो मेरे मत;केा प्रभाव बहुत चढ़, जायगा और मझूत-खूच 
चलेगा (यह सोचकर: गोशालक सार में: आदर कुमार के पास जाकर 
मिला । उसने बड़ी सीठी बोली में पूछा--कुमांर, क्रिघर जं।रहे हो -. 


:.- 'कुंमारं--मैं भगवान:मद्दावीरःके-दर्शवाथ जा;रहा हूँ । 


गोशालंके--अंजी, मंहावीर में क्या पंडा है ! तुंस उसकी 
पोल. नहीं जानेंते । में जानता हूँ। में छह वंष तक उसके साथ 


. रहा हूँ। बंद रंग॑ पल्लंटने में बड़ें चतुर हैं। जब मैता अवसर देते 


हैं, बैगां. ही ढंग बना लेते हैं । पहले पहल बड़ अंइले रहते थे. 
ओर चेलां नहीं बनांतें थे। मौन घारंण करके घूंम॑ते-किरते थे । 

किसी से वातोलाप नहीं करते थे और ध्यान में एक्राश्न बने रहते 
थे। मगर थोड़े दिनों के बाद सारा ढंग बदल लिया । इजारों चेले 


' बना! लिये; चेलियाँ बंना/लीं और ल्ांबों' आंदूमियों को अपनी 


ओर आंबर्पित कर लिया । अब वह अपने आंपको  तीथंकरें कहते 


है ओर धंमें का उपदेश देते हैं | सोचना चाहिए - कि यदिः अकेले 
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रहने में ही धर्म था तो अन्त तक अकेले क्यों न रहे ? फिर यह :. 
आडंवर करने की क्या आवश्यकता थी? और यदि आइ्डंव्रर : 


से ही रहना था तो पहले एक्राकीपन का दंब करने की क्या: . 
आवश्यकता थी १ 


अन्त में मोशाल्क ने कहा-इस प्रकार ताना रूप बदलने : 


वाले महावीर के पाल जाकर क्या लाभ.डउठाओगे * हसारे संत को . 
संमनने का प्रयत्त करो । ँ 


कुमार-छुनिये सहाशय, सुके आपका कददना कुछ ठीक नहीं 
जँचता | आपके वक्तव्य से स्पष्ट हैं कि भगवान्‌ महावीर के प्रति... 
आपकी दुर्भावना है। आप तटस्थ भाव से उनकी आलोचता नहीं . 
करे रहे हैं । विभिन्न समयों और विभिन्न परिस्थितियों में सनुष्य 


की जीवन पद्धति और कार्य करने को पद्धति मिन्न-मिन्न प्रकार की- ... 
ही हो सकती है, एक-सी नहीं । | ः 


: भगवान्‌ संहावीर॑ पहले साधक अवस्था: में थे और कस... 
काटने के लिए,प्रयस्नशील थे । उस ससय ध्यान और सौच और .- 
एक्राकीपन आवश्यक था। पर साधना के द्वारा जब खचंह सर्वेक्ष, 
सबुदर्शी और परम वीतराग हो गंये तब उस साधना की साथंकता 
नहीं रही | तीरथंकर नाम कसे उदय में आया और उसका क्षय 
करने के लिए भगवान्‌ ने घर्मो पदेश देता आरंभ किया । धर्मो देश .- 


दियां ठो चेले बने, चेतियाँ बनीं, और अनुयायी आविका-श्रावक | 
भीबने। 


भगवान्‌ पूरा वीतराग हैं। सम्रर्त प्रकार की कामनाओं : 
से अतीत है । अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्होंने संघ 
.... का स्थापना नहा को है | छृतकत्य पुरुप का कोई. प्रयोज्नन शेष हो. हे 


मक्ख नहों, भ्रमर चनो | [ ३२६: 


नहीं रहता। ऐथो स्थिति में भगवान पर आयउका आज्षेत करना 
ह किसी भी प्रकार उचित नहीं हे | 


भव्य जीवों के पुण्य के उदय से बीतराग की वाणी निक- 
है । जिनके सहान्‌ पुएय का उदय होता है वे उसे श्रवण करते 
आर अनुसरण करते हैं। उन जीवों का कल्यांण होता है। 
“ईतले पर भी भगवान्‌ भाव से एकांकी- हैं क्यों कि वे किसी भी 
: चस्तु में लिप्त नहीं हैं:। 


: आांइयो ! आद्र कुमार ने कितना बढ़िया उत्तर दिया ! अगरेर 
आपके सासने इस प्रकार की परिस्थिति आ जाय तो आप क्या 
उत्तर देंगे 
._... गशाल्क कुमार का उत्तर सुनकर निराश हो गया । कुमार 
अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े तो उन्हें अन्यान्य मतों के प्रवर्ततक : 
: या डपदेशक मिले । उन सब के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे भगवान्‌ 
. के दृशन करने पहुँचे। सचाई के सामने मिथ्या टिक नहीं सकता । 


. ज्ञानी थे... पान के चरणों में पहुंचे तो भगवान्‌ तो केवल-- 


खेपन्रर से छुसले महेसी 

* 5 ,  अनन्तनाणी य अनन्तदंसी । 
जसंसिणों चक्खुपहे टठियस्स, 

छा -.  जायणाहि धम्म॑ च॒ धिईं च पेहा ॥ 


हद भगवान्‌ महाबीर के लोकोत्तर- पारमात्मिक गुणों की कौन . 
-” सा कर सकता है? वे आणी मात्र के फंष्टों के. जानकार थे । 
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केवल जानकार ही नहीं थे, कष्ठों को मिटाने का सो भी बतलाते 
थे । किसी के कट को जान लेना हो ययाप्त नहीं है और जीवकेर 
सहानुमूति प्रकट कर देना भी काफी नहीं है, वलिहारी उसकी है 
जो कष्ठों को दूर करता है ओर अमावों को दूर करता हं | 


४ प्वल के लड़के ले रोफर अपनो साँसे कहा--मैंया, मे त्ती.ः 
गिर खाया | मां के पास रूखी रीटियों की भी पूरी जुबत नहीं | 


थी तो खीर कहाँ से बनदी ? सगर बालक को साता की हालत का. 
क्या पता था ? बह और अधिक जोर से रोने लगा। पड़ौप की . 
सेठानियाँ चालंक का रोना-मचलता- सुनेकर वह आ पंहुँचों ओर 
पूछने लगी-बच्चा कयीं रोता है १ 


साता लज्जा से दबी जा रही थी। गरीबी थी मगर दीरूतां 
उसमें नहीं थो। उससे कमी किसी के आग हाथ चहीं पंसारा था । 
मिहंनत सजूरी करके जो पाती, उसी-से अपना निर्वाद करती थी । 
कभी आत्मगोरब को चोट नहीं पहुंचेने देती थी । सर सेठानियों 
नें जब पूछा तो उसे उत्तर देना ही पड़ा-यह खीर के लिए स्चेत्न 
रहा हे । सें खीर कहाँ सेलाऊ ९ ..#.. 


संठानियोँ बोली-रास-रामस ! 


भाइयों! इतता कह कर ही अगर वे अपने- अपने घर में घुप.... 

जाती तो उनकी सहानुभूति की क्षेश कीसत थी ९ पर नहीं, उन्हंने 
उपत्वित समस्या का हल भी निकाला । एक ने कहां सें अभी दघ 
अत हूँ ; दूसरी वोलो-अच्छी, चावल से सेजूगी। तीससीे ने -- 
हा- ला दाख ओर पि्श्ति सर यहां से आए से | नी 


री ] 


दस कहा" : 
3 कि है, सगर इक्कर रा से हा अंजू गी.] 


“मक्खी नहीं; भ्रमर बनो ] ॥ [२११ 


लीजिए साहब; ड्स लड़के हि का काम बन गया।। 


यो ! जब किसी ढदःखी को देखो तो उप्तका दःख दर 
करने कीःशक्ति भर कोशिश -करो-। अन्यथ। बड़े होने का:क्या सार 
- भमिकलत्ता; 


ई सहगीर एक्च बगीचे की तरफ जा पहुंचा । उस बगीचे 
में गंद्दी-तकिये लगे थेजऔर- शुल्लाम लोग राजा के पर दबा रहे थेः। 
गर्मी के दिन।थे-। राहगीर के पाप पूड़ियाँ तो थीं, सगरुशाक-भाजी 
था:आचार नहीं. था । समोप हो आम का पेड़ था ओर उप्रमें फ़न्न 
लगे थे;। राहगीर ने: आम: गिराने के उद्देश्य से एक पत्थर उठाया 
ओर पेड़ पर सारा। उसने सोचा तो यह था कि एक-दो आस 
« गिर पड़ेंगे और में उन्के साथ आराम से पूड़ियाँ खा लूगा | मगर, 
देवयोग से पत्थर रांजा को लगा । राज्ञा ने कद्दा-देखो तो सहो 


.. 'पत्थर फेकने वाला कौन है? 


हुकम होते:ही, जिंस/दिशा से पत्थर आया था, उच्त दिशा 


: में-शज़ा के सेवक दौड़े-औरः थोड़ो!ही देर मे उस राहगीर को पकड़ 


: कर ले आये । राजी के सामने लाकर खड़ा कर' दिया)। राजा 
आदिर राजा था, समझदार था । उसने गहगीर के. चेहरे पर गहरी 
. दृष्टि और मन में विचार: किया-इसकी शक्ल से ऐसा मालूम नहीं 


का “होता कि इसने. .जानबूक-कर- मुझे! पत्थर -सारा.हो । तब उससे 
१७». पेछ्ला--सच कहो, तुमने पत्थर क्‍यों फेक्रा ? 


राहग्रीरः राजा:को-देख:कर हड़बड़ा- गया था। मगर राजा 


ह है कं को नरम-रुख देख “उसे ढाढस बँघो-ओर, उसने-अपना--कटोरदान , 
*.. - खोल-करःदिखल्ाते- हुए ; कहा-अन्नद्मता मेरे पास-शाक नहीं थाः। 
: . हरी पूड़ियाँ गंले में :उत्तरदी नहीं इस; कार ण॒ : मैंने एक; दो आस 
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गिराने की दियत से पत्थर फेंका था। मुझे पता नहीं था कि 
सहाराज्ञ यहाँ विराज रहे है । 


३ सा... कक थ्‌ 
. इतने में सेवकों ने कहा--हुजूर, क्या हुक्षस फर्माते हैं 
हुक्म हो तो बंत मार-मार कर इतकी चमड़ी उधेड़ दी जाय २ 


राजा ने कहा-सुनो, अगर में इस को सजा दूं तो इस 

वृक्त से भी तीच ससुष्य हूँ। इसने मुझे पत्थर नहीं सारा, वृक्ष को 
रा हे । वृक्ष पत्थर सारने के बदले सजा नहीं देता बल्कि फल 
देता है, और सें इसे सज्ञा दूं ? ऐसा करने से तो में आम से भी 


ज्यादा निकम्प्ा होऊँगा । मेरी विशेषता तो अधिक फल देने में हैँ | 
अततएव इसे एक हजार रूपया दे दो । 


कहो, ऐसा गुण होना कोई साधारण बात नहों है। तो 
'कोरा विचार करने से किसी का दुःख नहीं मिटता। दशख तो 
सिटाने से मिटता है । असतएव सासथ्यवान्‌ पुरुषों को चाहिए कि 
वे अपने सामथर्य का सदुपयोग करें और दुखियों का दश्ख ढर 


' कर। जो ऐसा नहीं करते वे सामथ्यवान ही केसे ? उनके सामथ्ये 
' की. साथकता ही जया? 


राजा श्रेणिक ने अनाथी मुनि से पूछा-»प साधु क्‍यों बने? 


सुनि ने उत्तर दिया--सेरा कोई नाथ- रक्षक-नहीं था । इस 
लिए में सांधु बन गया। 5 आम, 


राजा श्रेणिक ने सुनि से यह उत्तर पाने की आंशा! नहीं की 
थी | खांघ तौर से उनका बाह्य वैंसव इस उत्तर से एकद्स विपरीत 
था | फिर भो अब मुनि ने यह उत्तर दिया त्तो राजा सोचने लगा- - . . 
मेंने इनके दुःख को बात तो पूछी, सग्गर पूछकर चुप हो जोना या 





), कट 


- भोखिऊ सहानुभूति: प्रकट: कर: देना :हो तोकांफी त्हीं है। फिर 
.. राजा होकर पूछने से क्‍या फायदा हुआ १ 


यह सोचकर-श्रेणिक्त ने कहं-+अगर- आपका साथ नहीं है 
तो में आपका नाथ बनता हूँ.। सोनेःकाः सदन रहंने-को दूंगा और 
'खुन्दरी रमणियों के साथे विवाह: करा दूंगा । 





इंसको कहते है बंडुपंपत । .ढुखिया की. ठुःख़.कथा सुनकर 


. -सासथ्य. रहते भी जो उसे दूर नहीं करता, वह काहे का, बड़ा . 
आदमी है।  ,. ... ' 
..... एक औरत इधर से आई और दूसरी उधर से आई । दोनों 


:.. छक दूसरी को अपना-अपना: दुख सुना कर रोने लगी तो किससे 
« किसकी लाभ पहुँचा 


८ उदयपुर के पास ऊटाला गाँव है। वहाँ एक बंहिन गरी बिनी 
:.  थीं। उसकी लंड्की का विवाह था ।-उममने दूसरी ख्री से कंहा - मेरे 
;  पीहरे में कोई नहीं:है। शादी का समय आ गया. है। कौन चू'दर 
: 5 लोएंगाः? यंहँ कह कर बंद जोर -जोर से रोने लगीं । 


५ स्त्रियों को अपने. पीहर की, याद आाये:बिनो नहीं रहती. 
.. . रुक्मिणी इतनी बड़ी महारानी थी । ठीन:खण्ड के ,नाथ. के प्रेम की 
ई रे ' पात्री थी। फिर भी अपने भाई के सामने क््य्ा.बोली--.. 


वीरा: म्हानेः वेंगी लेवां ने आज्यो:। 
पिहरं की रुंखंड़ा जल्दी दिंखाज्यो ॥ 
कृष्ण के:घर में ।किस चीज़ें: की: कमी ःथीः ?:-फिर सोलह 


ध : इजार-रात्तियों: में जो : पटरानी थी, उसे- क्या-कर्मी हो सकती है? 
५... प्रद्युस्त को जजुमहोने-पुर: क्या टोपीः की कंसीः रंद सेझती:थीः?:पर 
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पीहर की बात बढ़ी है। कोई मी सहिला अपने पीहर कोसुला : 


नहीं सकती । 
हाँ, ठो वह जी रोने लगी। बह उसके अन्तभ्करण का 


रुदन था. वह रो ही रही थी कि अचानक वहाँ सहांराणा साहब .. 


पहुँच गये। उन्‍होंने अपना आदुसी भेजकर उसके रोने का कारण - - 


तलाश करवाया । जब रोने का कारण उन्हें मालूम हो गया तो ् 
उस री को कहला भेजा-तुम्हारी लड़की के विधाह के समय पीहर . . 
से आने वाली सब चीजें पहुंच जाएँगी । किसी प्रकार की चिन्ता 


संत करत्ता | सुर्क तुम अपनचा साई हां समता | 


यो, कब हुए बह राणाजी, मगर ससय पर ऐसे-ऐसे 


उदारचरित पुरुषों की जीवनगाथा याद आये बिना नहीं रहती ।- 


जब विवाद्द का मुहूत्ते आया तो राणाजो ने हजारों रुपयों . - 
का सामान भेजा | यह जानकर कि मेंवाढ़ के सहाराणा साहब ने . 


यह सामान भेजा हे, एक गरीबिनी को कितनी खुशी न हुई होगी ? 


इच्ह कहते ह बड़े आादयसा ) बे आादसो के कोई सुखांब के घर हे 


नहीं लगे होते । जिनके कांस चढ़े होते हैं, चही बढ़े आदसी ऋह- है हि न्‍ 
लाते हैं। धत का विशाल. भंडार आदमी को बड़ा नहीं बना 


हत्तों से भी कोई बढ़ा नहीं कहता सकता। . 


सकता | बढ़े-बढ़े 
- बड़प्पल मनुष्य के कासों में 


किसी दुखिया ने तुम्दारे सामने अपना दुखड़ा रोया और 
तुम कहते हो-अच्छा सोचेंगे १ अरे, गरीब को तकलीफ अमी है... 


खऔौर तम फसत से सोचोगे ? 


तों जो महापुरुष होते हैं, वे ज्ञाती ही नहीं दो वर की 5 “० 


कष्ट भी मिटाते हैं। भगवान्‌ सहावीर स्वामी 


समझ लिया था.। 


अनुत्तर ज्ञानीये। ४ - 
उन्होंने जगत्‌ के जीवों के दुःखों को भलोमाँति हल हय 


45% 
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सक्खी नहीं, भ्रमर बचो ] तू २३४ 
अतएव उन्होंने यही उपदेश दिया कि-मरना सब को अप्रिय . है 
सत्यु सब जीवों को-दुःखरूप प्रतीत होती है, इस कारण किसी 
-जीब की हिंसा सच करो। 


ऐसे होते हैं महापुरुष | भाइयो | न धन हमेशां रहता है 
ओर न जीवन सदा रह सकता है। जिस समय राजा सानसिंह गढ़ 
बनवाने लगे तो लोग बोले-अन्नदाता गढ़ का निर्माण करा रहे हैं । 
उस समय राजा साहब ने एक पत्य बनायां था, जिप्तका छुछ अंश 
ऐसा था-- 
गढ़ रहे न गढ़पति रहे, 
-. न. रहे सकल जहान। 
. नृप मान कहे दोय रहे, 
“ नेकी बदी सुजान । 


न गढ़ रहेगा, गढ़पति रहेगा और न आज का जहान ही 
शेप रह जायगा। मगर जिसने नेक्ली की है, वहीं रह्ठेगा-परोपकारी 
का यश अमर रहेगा। यह सप्तघातुओं का शरीर सड़ जाता है; 
' गल जाता है, राख बन-जाता है. और मिट्टी में मिल्न जाता है; परंतु 
यशःशरीर युग-युग में विद्यमान रहता है और देश-काल को 
सीमाओं: को लांच कर स्थायी बन जाता है । 
7: उन्‍्हों राजा मानपिंदजी ने जेन मुनियों के संबंध में भी 
एक कवित्त बनाया है-- | 


सीधी सी अरोगे रोदी बातां कंरे घोटठी मोटी | 
राजों को मालूम -थां कि यह साधु बड़े निस्प्रद् हैं और किसी 


. से कुछ आशा नहों रखते 4 इन्हें इस बात की परवाद्द नहों कि 
'फर्ञांचन्द्रजी होंगे तभी काम चलेगा। जिसे दमड़ी लेना हो. वह्द 


एप 
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खुशामद करे । साधुओं को छोरा-छोरी थोड़े ही व्याइने हैं । उसके 
लिए ता राज्ञा*रंक सब समान हैं । उनकी दृष्टि में वही सम्पत्तिशाली 
है जो धर्मध्यान करता है । पूज्य उद्यघागरजीम. फर्मायां करते थे कि 
जिसने घ् रूपी धन्त का संचय किया है, बढ़ी करोड़पति हैं-। उम्के का 
परमाल कोई करोड़पति नहीं हैं । आगे घन साथ नहीं चल्तेगा,घर्म ही. के 
पर्लगा | इस सोने ओर चांदी के टुकड़ों में. क्‍या पड़े हैं ! ये क्‍या. | 
>म थी सकते अगले जीवन में ? आगे के लिए संचय नहीं करोगे. _. 
तो क्या पा ल्ोगें ? देखो, त्रद्मदत्त चक्रवर्ती के पास कितनी सम्पत्ति . 


थी ! वह बहुत बढ़ा पुएय लेकर आया था और उस्ते वहत बड़ी... 


सम्पत्ति पाई थी। मगर चक्रवर्ती हो#र आगे के लिए कुछ भी : 


नहीं किया तो क्या पर्रिणंम मुगेतंना पढ़े। ९ उसे सातवें नरक में. 
जाना पढ़ा । कर्मों ने -इस वात की जरा- सी परवाह नहीं की कि :.. 


5 जेंड का नाथ हूँ। कौन पूछता हैं:छुह खंड के नाथ को! - 
वह नरक की भीपण यातंनाएँ भोग रहा डर 


5 - सानप्िदज्ञीने कंहां +-साघु:किसी:के सामने दीचतापूर्ण 
न नहीं बोलते। राजा हो या राणा'हो और  ञआा जायततो थी... 
साधु अपने पाठःसे. उतर कर-खड़ा-नहीं होता |. - ही 


उसका अभिप्राय यह न. समकझ्िए 
हाकर उसा करता: हैं. ! अगर साधु 'वे मव 
करता हैं तो प्रकारान्तरं से उसके वेभ 
वी पेभत बाघ की दृष्टि सें आदरणीय- नहीं, हेय है । वेभवशाली 
प्रुष को यही बात स्मरण दिलाने दे; लिए साधु उसका आर नहीं :. 7 
करते | अंलवर्ती जब उनसे : अधिक आंध्य की 
5 आई है २९3. 


कि साधु अहंकार में चूर., .: 
शाला ज्ोगां का आदर 
तर का हो आदर करती हु । 


 सक्‍्खतंहों, भ्रभरंवबतो |]. [ २३७ 





5. राज्ञा-राणा नोराज होगा तो सांधु का: क्या बिसाड़ लेगा 
क्या छीन लेगा ?'उपके पास रक्‍्खा ही व्या है ! मोली और -तू:बी 
ले लेगा. तो साधु कहेगा-ले लो, . तुम्हीं ले लो । तुमःही माँग कर 
खातमा । 
सींधी रोटी श्रौर बातें मोटी ! “साधु रोटी पकाने की संकट 
नहीं करते । ग्रहस्थ ने अपने लिए जो बनाया है उसमें से थोड़ा-सा 
गले लेते हैं। लिर्स दिन भिक्ता नहीं मिलती, उस दिन अनायास 
ही तपस्या हुई समझकर खुशी मनाते हैं । फिर भी बातें: करेतें हैं 
बहुंत॑ ऊची-ऊंची । वे 'इस रहस्यमयी स्रष्टि के गुह्य तत्तव' उधाड़ करें 
सामने रंख देते हैं.। 'आंत्मा को परमात्मा बनेने का पथ प्रदर्शित 
करेंतें हैं । तीच लोक का नाथ बनने की विधि बतलाते हैं-। रासचनद्रं 
भहाराज के घर की, मरतज्ञी के घर की; थुधिष्ठिंर भीम” ओरें 
अंजु न के घर की, हरिवंश ओर इच्चाकुवंश की, “बलेदाऊ के घरें 
 की:और तीर्थंकरों के घर की बढ़ी-बड़ी बातें कहते हैं। / -४ 


राजा मानसिंद- कहते. हैं--सारी दुनियाँ दुखी. है. लेकिन ये 
_ जेन:साधु द्वी; सुखी हैं.। इनके विषय. में यह डक्ति सौ.फी. सदी 


. फबती है--. .. 


ना-काहे सों; दोस्ती, ना. काई सौं- बेर -॥ 


“४ ”नःकिसी से नार्सन। न किसी पर हेष | ओरल किसी की 

. छुंगई में | कोई मान करो या अपमान करो, निन्‍्दा करो या स्तुति 
:.. करो; सब पर एक- सा करुणा का: भाव है-। जीव मात्र के कल्यारए 
की काभना उसके अन्त:क्रणं- में व्याप्त-है | * 


इसे मांग को बतलाने वाले भगवान्‌ महावीर थे। उन प्रस्चु 
की “कोन प्रशंसा -करकेपार :पाः सकता:है- १5 वे अनन्‍्तः गुणों के 
भंण्डार थे | उनके एक-एक गुणों की-भीः पूरी प्रशंधा:नहीकी जां 
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संकती तो अनन्त गुणों की प्रशंसा की बात ही दूर की ह। उतत 
अतन्तज्ञानी और अचन्तदर्शी सगवान्‌ महावीर ने संसार के 
प्राणियों के ढ:ख को समझा, दुःख के कारणों को सममता ओर 
उसके निवारण का मार्ग बतलाया। उन्होंने कहा-अर जींदे ॥ 
जगत्‌ में जन्म, जरा और मरण ही सबसे बड़ा ढुःख हे ओर इस 
दुःख का मल कारण है जीव की राग-ठेष रूप विभाव परिणति। 
यह विभाव परिणति जीव को अपने घास्तविक स्वरूप की ओर 
नहीं देखने देती, उसे नहीं पहचानने देती और उसे प्राप्त करने के 
सार्ग पर नहीं चलने देती । अतएव इस विभाव परिणति का त्यास 
कर अपने स्वभाव की ओर ऊुको। अपने स्वरूप को पह॑चानों | 
अपनी असली सम्पत्ति को संभालों । तुम्हारे भीतर अनन्त आनन्द 
अनन्त ज्ञान और अनन्त प्रकाश छिपा है। वह छिपा है इसो से 
तम उसे देख नहीं पाते। और सच तो यह है कि उसे देखने का 
प्रयत्न ही नहीं करते ।. जिस दिन तुम्हें अपने आपके प्रति कझुतूहल 
जागेगा, अपने को पहचानने की इच्छा जागृत होगी और अपने .. 
आपको पहचान लोगे, उप्त दित अपने पिछले अंज्ञानसय व्यवहार 
के लिए आप ही हँसोगे और सोचोंगे कि में इतने दिन तक केसा 
मूढ़ बला रहा। सैंने सारे संघार को सममभने का प्रयत्त किया. सगर 
अपने को नहों समझता । में पुदुगल्ों को स्वेस्त्र समझता रहा ओर 
उसी को बड़ी-सम्पत्ति सानता रहा, परन्तु अपने विराट बेमव को 
ल्वछ मानता रहा |. .:...- ६-४: है ह 
इस प्रकार जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो आत्मा में से ही 
: अतल खआानन्द का सख्ोत घहेगा।-उप्तमें अवगाहत करने से तेरा संम- 
. सत॒ पाप,ताप संताप सिट जायगा | तुझे अपूब शान्ति प्राप्त होगी। 


जब तक यह स्थिति प्राप्त चहीं होती तब तक भो तू दूभरों 


: के देंपो का देखता त्याग ऋर - और सदूगुणों की ओर ध्यान दे | 


_मक्खी नहीं,अमर बबो | ||] 7 नहीं, अमर बनो ] [ २३६ 
| । 


: छुनिया में दुर्गंध भी है, सुगंध भी है। तुके अमर का अलुकरण 
: करना चाहिए, सक्‍खी का नहीं । 
इस प्रकार जो गुणों को अहण करेगा और अवगुणों का 
परित्याग करेगा, वह गुणवान्‌ बनकर आनन्द ही आनन्द का 
भागी होगा । पे 
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स्तुति।-- 

उस्प नमभस्त्रिभुवनातिहराय नाथ 


तुभ्यं नमः 'जतितलामलभूपणाय | 
तुभ्य॑नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय 


तुभ्य॑ नमो जिस ! भवोद्धिशोपणाय | 


भगवान्‌ ऋषभरदेव की स्तुति करते हुए शआाचाय संद्ागज 
उर्मोते £-हे स्वज्ञ, सर्वद शी, अनन्त 


शक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभदंव 
अगयन ; कहाँ तक आपके) स्छादव की ज्ञाय हें प्र 


आपके युग गाये जाए ? 


५. | सीन लोक के समस्त प्राशियों 
धाले मारदिदय ! 


हो 
प्रधयातल हे; [ 
के 
० अच्य 


की पीढ़ा को हरश करते 
पर) ही हमारा चार-बार नमस्कार है। है . 


ले अलंकार ! आपकी हमारा बार-बार सेमर्कार - 
! वेश और मरणु मं जहरीले अल से परिषृरा संप्तार 
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कक हर टल्‍ ० 


' सागर का शोषण कंरने चाले हे नामिनन्दन ! आपको हमारा बार- 
बार नमस्कार है। । 


; विकास की प्रथम सीढ़ी स्तुति है, जिस. पुरुष को जिस 
्षेत्र में' अग्रप्तर होना है, उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए महान्‌ 
पुरुंषों के प्रति आदर का भाव जगूते होता है। इस प्रकार का 
: आद्रभात्र हृदय में जागने से ही उम्र ज्षेत्र सें आगे. बढ़ने की 
- अन्तः प्रेरणा मिलती है |; हृदय में जागे. हुए आदरभाव को. वचन 
“के द्वारां प्रकाशित करना.हीं स्तुति कहलाती है | 


हार्दिक आंदरभावं और वांचनिक स्तवन के द्वारा जब शुणणं- 
: त्ञांन पुरुषों का बहुमान किया जाता है, तब मस्तक स्वतः उनके 
चरणों में बिनम्र हो जाता है। इस तरह जब तीन। योगों में एक- 
: /रूपता .उत्पन्न होती है.तो. मनुष्य सेकढों विध्यों और. हजारों 
. “बाधाओं को पार करता. हुआ आगे बढ़ता है और . अपने उद्देश्य 
द की का सिद्धि कर लेता है .। ... 


पे मनुष्य “को चाहिए “कि बह : सदूगुणो पुरुषों के गुणों का 
' “गान करे, स्तवन .करे .।: इससे, उसे सदूगुणीःबनने की प्रेरणा 
. “मिलेगी और बह सदूगुणी बन जायगा । गुण-गात : से भविष्य-में 
: यह लाभ ठो होगा हीं, मगर इसके अतिरिक्त उसे एक बड़ा तात्का- 

. “ लिक लाभ भी होता-है। गुणसान: के समय मन, वचन और काय 
- «की प्रशस्तता होती है और उससे वह बहुत कर्मों की त्िजेंरा करता 

5. “दै। “अगर उसका शुभ उपयोग- हुआ :तो -पुए्यकर्स का बंध 

करता है। .. 

श्री उत्तराध्ययनंसूत्र- में कहो है-- 


प्रश्न--चउवीसत्यएणं मंतर! जीवे कि. जणयहइ ९ 
उत्तरु-- चउवीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणयह। 
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यहाँ प्रश्त किया गया है-- सगवन, चतुविंशति तर्थ्रों हे 
का सस्‍्तथन करने से जीव को क्‍या लाभ होता है इस प्रश्त का _ 
उत्तर दिया गया हे-इससे जीव की- दर्शनविशुद्धि होती है, अर्थात 
स्तबन कत्ता की भ्रद्धा सुद्द् होती है, उसमें कहीं अ॒टि हो तो वह 
हट जाती हैं, किप्ती अंश में मलिनता हों तो वह धुल जाती है। 


इस प्रकार स्तुति करने से महान्‌ लाभ की प्राप्ति द्ोती है। .- 
अतएवच मुमुज्षु पुरुष मुक्तात्माओं की स्तुति करे यह स्वासांविक है । का 
इससे उसदी मोक्ष संबंधी श्रद्धा गाढ़ी होगो। -चित्त में प्रशस्त हे. 
वृत्तियाँ उत्पन्न होगी। वह अशुभ -कर्सों के -चन्ध से चच जाएगा... 
ओर अपने कल्याण का द्वार खोल लंगा | ह 


भाइयों ! अगर थोड़ी देर के लिएं भो आप अशुभ अध्यच- 

साथ से बचेंगेतो भो आपको अहान्‌ लाम प्राप्त होगा। आप पु 
जानते हांगे कि 'एक -एंके समय में जीव अनन्त--अचन्त कस परे- 
भार भरी का वन्‍्ध करता है । अगर जरा सी देर के लिए सी आपके :.- 
सन सें सलिन भावना <ंध्पन्न हो जाते 
'कर्मा का बंध कर लेते हैं और यदि 
'शुभे भावंता उत्पन्न होती है तो 
संकंते हैं । अगर इन दोनों मरकार क॑ हे 
आपकी आत्मा में जांग उठे तब तो कहता ही कया है! उस: ” 
समय आप आसंब और बंध से मुक्त होकर अनन्त के पर- 2 
शुर्ओ को निजरा के भांगीहोंगे। .: हक 


ताराय यह है कि कीवल में थोड 
रखता हैं। कसी-करमी ऐसे महत्त्वपूर्ण 
आपके भात्री जीवच कां आधार है । उत्त 
आप अमादमय हंगे तो आपका भावी 


अनन्त पुरुंयक्रम परमाणु बंध  .. 


सा भी ससय बहुत मूल्य... " 


जाप बिगड़ जायगा और 


ता आप अनन्त पाप-.. 
थोड़-सी देर के लिए सी आपके 


| भावनाओं से उच्च शुद्ध भावना 


अवसर आते हैं, ज्ञन् पर - न्‍ 
न बहुमूल्य क्षणों में अगर, - 
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यदि सावधान होंगे, आत्माभिमुख होंगे तो आपंका श्विष्ये संगल- 
सी वन-ज़ायगा | मगर :कृठिनाई यह है कि हंस; उन दु्लेस क्षणों 
को पहचान नहीं सकते । नहीं जान पाते कि वे अचसोल क्षण कब 
आएंगे ओर कब ॒चल्ले जाएँगे. | । '- 


तब मनुष्य को क्या करना चाहिए ? एंक ही उपाये है: और 
' बह यही कि सदैव सावधान रहा-ज्ञाय.।- सदेव अपनी मनोवृत्तियों 
पर नियंत्रण रक्‍्खा जाय ओर क्षण भर के लिए भी प्रमाद की 
स्थिति उत्पन्न न होने दी ज्ञाय। यही सांग भंगवान सहावोर ने. 
बतलाया है-- ह 


समय॑ गरीयम ! सा परमायए ॥ 


अरथात्त--हे गौतस | समय सात्र का सी प्रमाद्‌ त कर । 
जो समय मि्ा है, उसका। अधिक से अधिक आच्छा उप 
योग कर-लेना- ही बुद्धिमान्‌ पुरुषःका कत्तठ्य है। समय चूका: कि 
फिर पछं॑तावा ही रह-:गया:। ह 
._!“* आप कद सकते हैं कि भगवान्‌ के कथनासुंसार आत्मा 
. अमर है, शाश्वत है, अनिवाशी है'ओऔर अखंण्ड है । लेकिन जब 
आत्मा अमर है तो मौत किसको आती है ? भगवांद फममति हैं कि 
च॒स्तेंव में तो तुम अमर ही हो, सगर तुम्हारे साथ लंगे हुए पुरय 
ओर पंप जंन्म--समंेर्ण के काररा-हैं। जब यह दोनों नंट्र हो-जांति 
 हैंतो ने:जनन्‍्म होता है और नं सरण ही होता है । 


घुंस्य ओर पाप का काम अलग-अलग है । पॉप अनिष्ट 
णंप जीव को गर्म में: हीःमार डालंता हे या जन्मते ही प्राय॒-ले 
लेता है । पुंएंय ममुष्य- को लंबा- छैयुण्य प्रदान करता: है 4 पाप के 
उदय से जीव आत्मकल्याणं की सामग्री से वंचित होता है: और 
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पुण्य के रदय से बैसी सामग्री पाता है। इस अकार पुण्य बी 
के लिए डययोंगी तो है, परन्तु एक अवधि तक ही । वह जीव का 
उस अवधि से आगे नहीं बढ़ने देता। आगे बढ़ने के लिए उसे 


पुण्य का भी क्षय करना दी पड़ता है। पाप और पुएय दोतों का. 
चाय हो जाना ही मोक्ष है । कहा भो 


पुएयपापक्षयों मोक्ष! । 


यद्यपि उच्च श्रेणी पर पहुँचने के पश्चात पुण्य का भी क्षय . .. 
होता है, किन्तु प्रारंस में तो वही हितकारी हे, क्योंकि सनुष्य- 


लीवन भी पणय का ही फल हैं ओर वह न मिले तो आत्मा का 


कल्पाण ही केसे हो? 


भगवान्‌ ने ठाणांगसूत्र के सोलंवें स्थान में फर्माया है... 
कि हे जीवो ! किधर घुत्त लगाये वंठे हो | दूसरी घुन छोड़ कर 
केवली के वचन सुनो | जिसके वत्त तुम्हारा शंरीर टिका .हुआ है, “ 
वह आयुष्य का बल दे । जहाँ तक तुम्हारा आयुष्य पूर्ण नहीं होता, 
चहाँ तक दी तुम ठहरे हो। स्टेशत आते पर रेल-समें से उतरना , 
पड़ता है । इमी तरह जब वत्तेमान आयु पूर्ण हो जाती है तो दसरा .- 
टदिक्किट कठटाना पडता है। ह हक 

आंयुष्य का नियत अवधि पर अन्त आता ही है, पर सात - / 
कारणों में से किसी कारण के. मिल जाने पर -जलल्‍्दी भी अन्त आ 


जाता है। सात कारण अससय में भी आयु का खंडव कर देते हैं । 


आयु दो प्रकार को होती हे--सोपक्रम- और निरुपक्रम ! 
सोपक्रम आयु में उपक्रम लग सकता हैं.झर निरुपक्रम-में नहीं लग - 
सकता | आंयु का विधात करने के कारण को उपक्रम कहते हैं। 


यह उपक्रम, जो नियत अवधि से पू् हीं आयु को क्षीण्य कर देते हैं, « 
. अधानत्या सात प्रकार के हैं। यथा--... : 
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अज्यवसाणनिमित्त आइारे वेयणा पराधाए | 
फापें आणापाण, सत्तविहं किज्जए आऊ ॥ 


( १) अध्यवसाय---ज्ब मनुष्य के हृदय में कोई तीत्र-“ 
विचार उत्पन्न होता हैं तो उसकी आयु का अन्त हो ' जाता है |" 
अत्यधिक गददरी चिन्ता या फिक्र या शोक होने पर हृदय की गति « 
अवरुद्ध हो जाती. है और प्रांखों का अन्त आ जाता है। इसी 
तरंह अंत्यधिक हप होने से भी हाट फेल हो जांती है । 


एक आदमी ने लॉटरी भरी । लाटरी में उसे प्रथम पुरस्कार : 
मिला | किसी ने उसे यह हे समाचार सुनाया। जब उंसने यह 
सुखंद संमाचार सुना तब वह्द सकान की छत पंर केलू जमा रहा' 
थां। उसने भारी रकम प्राप्त होने का समाचार सुना तो मारे 
खुंशी के उसी समय उसके हृदय का स्पन्द्त रुक गया और 
प्राणान्त हो .गया। न्‍ हे 


किसी को:थोड़ी चिन्ता हो तो वह पाल हो जाता हैः और 


.  तीत्र चिन्ता आणों को - ले बठती है । 


विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है ओर उसका परिशाम 
. बह़त दिन बाद प्रकाशित किया जाता हैं । अगर तत्काल परिणोम 
. घोषित कर दिया जाय तो हानि द्वाने की सेंभावना द्वो संकती है। 
तात्पय यह हैँ कि किसी भी कारण से विचार की तीत्रता से सनुष्य 
की सत्यु हों सकती है । -.- - दि 
ह --.. भगवान्‌ ने ह्ष-विषाद के समय समभाव सें रहने का : 
_- विधोन,किया है ।यह विधान इस दृष्टि से भी कितना उपंयोगी है 
. यह कदने की-आवश्यकता तहीं। जो इष्ट पदाथ.के, संयोग से हर्षित:: 
होते हैं, उन्हें उसका वियोग होने पर विषाद का भी पात्र,बनना 


श्् कु 
नहा नल व. खत 


श्४क | [ दिवाकर दिव्य ब्योंति माग १८ 


७७-+०५५०-५००५०५७-००००५ननक-ल००००५रनज०५+५ननननननान न न पननननननननननननननननननननननिननननिनिनिनीनभननमी न 38भ;त३तनअउतभ)त3)नभँ2िति2िता।।। व जज: 50 


पढ़ता है | इसी कारण सनन्‍्तजन लाभ-नअल्लाम सं, खुख-दढुःस्र में, 
समान अपसान में और यहाँ तक कि जीवन--सरण के प्रसंग से भी 
अखरड समभाव रखते हैं । उन्हें कोई भी परिस्थिति उद्विग्ल नहीं 
कर संकती । जिसे दुनिया चड़ी. से बढ़ी दुघटना कहती है, उससे 
भी साधु जन निर्वाध समभावः में स्थित रहते: है ।यंद्दी उत्तक सुख- 
दुःख-से परे ६ जाते का कारण 


हिसी जीव को अवधिनज्नान उत्पन्न हो और उसे उससे विंस्मय 
या कुतृहल हो जाय'तो वह नष्ट हो जाता है।. एक मुनिराज को _ 
अवधिज्षान उत्पन्न हुआ तो उन्हें हजारों कीट ओर छुथवे दिखाई 
देने लगे । उन्हें अपने ज्ञान पर एकदम आश्थय हआ। सगर - 
इसका नतीजा यह हुआ कि वह अवधिज्ञान ही गायब हो गया.। . 

अपमिप्राय यह है कि अध्यवलाय की तीज्र -गति होते ही 
आदमी पागल हो जाता दे या उप्तका ज्ञान चला जाता है या वह 
सरण-शरण हो जाता है | 


( २ )-निम्ति--श्रायु . के उपक्रसण. का दूसरा कारण 
निमित्त हे! जैसे किसी ने किसी के कपाल में तट, मार दिया तो 
चह चक्कर खाकर गिर पढ़ा. ओर, सर गया:। जब लकड़ी 


या पत्थर की चोट क्रितो ससस्थान पर लग जात है तो मनुष्य की 
तत्काल म्रत्यु हो जाती है। 


: पक आदमी ने किसी कुत्ते को पत्थर सारा । पत्थर कुत्ते के... . 
भले से लगा । वह उपती समय चक्कर खाकर गिर पड़ा और तुरत 
सर राव  इसा भकार एक साय मा सर गई थी। 


सिमित अनेक प्रकार के होते हैं । कोई असावधादी से-झवे 


5४ अकान सायर जाये या कोई घक्रको देकर गिरा दे तो दृत्य॑ हो. 
जाती हू | 


'दुलभ लाम ] ' [२४७ 
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कोई अधिंक “आयुवालां पुरुष यदि नंबंयुवंती से “विवाद 
करता है तो वह भी जल्दी भरंता है । यद्यपि कोईं-कोई धृष्ठ' पुरुष 
कहते हैं-मेंने एक विवाह किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा 
किया, लेकिन तीनों पत्नियाँ मुझे रंडुवा बना कर चल दीं । अब 
चौथी बार शादी करके में भी एक को रांड-बनाऊँगा ।-यह भी एक 
प्रकार का निमिच है:।ओर इससे भी आदर्मी जल्दी ख़त्म होता. है । 
तरुण स्त्री का वृद्ध पुरुष से और वृद्धा स्त्री के साथ तरुण पुरुष - 
का-सस्बन्ध होगा शीघ्र मृत्युका कारण हैं। -अतएव शास्रों- में 
' ब्रह्मचय की बड़े ही ओजरस्वी शब्दों में महिसा गाई “गई-है। 


कई लोग ब्रह्मचय प।लने में अपनी असमथता प्रगट करते 

हैं। पर वास्तव .में यह कोरी मानसिक दुबंलता ही है। सन को 

बलवाब्‌ बना लिया जाय तो कोई काठनाई नहीं आ सकती ; 

. 'हमारें सामने अनेकानेक-उंदाहंरण हैं जिनमें कुमांरों ओर कुमारियों 

...- ने आजीवन ब्रह्मच७ का पात्नन डिया है। प्राचीन काल में भी 
.. ऐसी महान्‌ “आत्माएँ थी और आज भी हैं; 


कक फ़िर भी-यदि किप्ती "का सन इतना सबले-नहीं है तो वह 
: . ब्ष में एक दिच छोड़ कर ब्रह्मचये पाले.। यह भी नहीं बनता तो 
“महीने में एक दिन अंपवाद रख कर ब्रह्मचये का पालन करो 

अगर इतना भी न हो सके तो कफ़न घिरहाने ,.रख कर सोओ ! 
_ शरीर का राजा वीये है। अगर राजा बिगड़ गया था नष्ट हो गया 
« तो-अंजीा का पता ल्गानों ही कैठित है। शरीर का राजा बिगड़ 
।] हे जातां है. तो फिर जल्दी ही लक्षऊंड़ इकट्टे करने पंड्तें हैं. 


है आपको -मालूसः है- (कि. ठीथंकरों की माताएँ बड़ों-बड़ी 
:  रानियोँशी। मगर उन्‍हें जब स्वप्न आयेःतो वे अपने शयनागार-से 
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उठकर पतिदेव के पास स्वप्न समाने गईं । इससे स्पष्ट विदित होता 
हैं कि पति और पत्नी के शयनगार प्र4क-प्रश्रक होते थे | 


एक ही शय्या पर सोता अपने शरीर को नष्ट करना है| 


-ब्रह्मचय को कायम रखने के लिए शास्त्र में नो वाड़ों का विधान 


किया गया हैं जैसे खेतो की रक्षा के लिए खेत के चारों ओर वांड़ि 
५८ टिक के, न्‍ है 0 ५ 0 | 
लगा दी ज्ञातो हैं, डसी प्रकार ब्रह्मचय को रंच्ा के लिए भी बाड़े 


की आंवश्यकता है । धान्य प्रार्णों का आधार है, उस पर जीवन 
टिका है, अतएवं उसी रक्ता करना. आवश्यक हैं ओर रक्ता के . 


लिए बाड़ लगाना भी आवश्यक है परन्तु दीय धांन्य की अपेक्षा 
अत्यधिक्र मृल्यवान्‌ हैं ओर जीचन का आनवाये आधार हे । अत 

एवं उसकी धान्य की अपेक्षा अत्यधिक सुरक्षा होती चाहिए | इसी 
फारण उसकी रक्षा के लिए नी वाढ़े' बतंलोई गई है । 


उन लो चाड़ों में एक बाड़ स्त्री-पुरुष का सामीप्य न होना 
सी हैं । त्ीतिकार भी. 


घृतकुम्भससा . नारी, तप्तांगारसमे; -पुमान | 
तस्माद घुत॑ च.बहि च, नेकत्र स्थापयेद वध) || 


अथात- नारी थी के घड़े के समान हैं और पुरुष जतते : 
हुए अंगार के समात्त हं। अत्तएव बुद्धिमान पुरुष का कत्तंड्य है 


कि चह दाता का छद्धो जगह न स्चखे। 


... बात सही है । अग्नि के 
तो वह पिवज्षे बिता नहों रइता । इसी प्रकार पत्ति-पत्ली अगर एक 


के शड्या पर शायन करा हे उतसें विषयवासना भदके बिना नहीं 


इह सकता 4. साथ 


शयन करने से बीयें पतला पढे 
जीत हे ओर -. 
क्र वैद्य के द्वार खटजदान पड़ते हैं और सैकई रुपग् कर | 


उास अम्मा हुआ घी रख दिया ज्ञाय - 


बे 





में खच करने पड़ते हैं।: इतना करने पर भी वह: पूर्वावस्था नहीं: 
छा सकती और पश्चात्ताप करना ही शेष रहता है 7 
. दवाओं के सहारे प्राप्त को गई लन्दुरुरंती भी . कोई तन्दु 
- रुस्‍्ती है ! असली तन्दुरुस्ती वही है कि दवा का काम ही न पड़े। . 
दवा तो बुडू को लकड़ी के समान है । लकड़ी हाथ में रहो तब तक 
तो गनीसत और जब ने रही तो चत्ननाःही कठिन । इसी प्रकार 
दवा का सेवन करते रहे तब तक तो तन्‍्दुरुस्त रहे ओर दवा छोड़ी 
पक फिर बीसार के बीजार | यह भी कोई तन्दुरुस्‍्ती है । 


 ' आप देख रहे हैंकि ज्यों-ज्यों नयो-न्यी दवाओं का - 
' आविष्कार दो रहा है और डाक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, 
 स्यो-त्यों. बीसारियाँ भी बढ़ती जाती हैं। कम नहीं दो रही हैं। 
' इश्चकों कारण यह है कि यह दवाएँ रोगों को नष्ट नहों करती बल्कि 
दबो देती हैं. और उनसे दूसरे भोग के बीज पड़ जाते हैं। अतएब 
. दवाओं के सहारे जीने वाला मनुष्य ज्यादा नहीं जी सहृता । 


. » सनुष्य-को चाहिए कि वह अपने तन ओर सन की स्वस्थता : 
- के लिए संयम पुवेक रहे । ब्रह्मचय सबसे-बड़ा संयम है। बीयरक्षा 
“ आणों का प्राण है-। उसी के आधार पर जिंदगी टिकी है। अतएव . 
, वीये की रक्षा करो।- वीयरत्षा के. लिए ब्रह्मचारी- भद्यापुरुषों के . 
, चरित का अध्ययन करो; स्वाध्याय करो, प्रशस्त भावनाएँ रक्खो 

.  भोज॑न में और रहन सहन में छांदगी धारण करो, गंदे विचारों को 

-, सन सें सत आने दो, रित्रयों के संसग से बचो ( और छ्लियाँ पुरुषों 

3 के संसर्ग से बचें ).तथा भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण करते रहे । 


अली स्पय यह है कि निमित्त का महत्त्व कम नहीं है। निमित्त 
- मिलने से काये होता है और निमित्त न मिलने से काय नहीं होता । 
इसीत्तिएं कहा गये है कि सांघु को एकल। नहीं रहना चाहिए और 
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दो या तीन साधुओं के पास सोना चाहिए। जिसे अपना घर्माः 
निभाना हो उसे आधा नहीं सोना चाहिए- ओर लो को चित नहीं: 
सोना चाहिए। अमुक्र. उम्र का लड़का हो- तो डसे माता अपने 
पास त सुलावे और इतनी अवस्था, की लड़की हो. जाय-तो इसे . 
पित्ता अपने पाल न सुलावे | जहाँ तक हो सके, स्त्री-पुरुष का 


एकाल्त वास टाल़ना चादिए। एकॉन्तवास सें धर्म. का निभाना . 
बड़ा कठिन काम है । 


( में ) आहार-- आयु के उपक्रमण कातीसरा. कारण  . 
आहार भी बन जांता है | परिमाण से अधिक या दूषित या विरुद्ध 
आहार भी झत्यु का कारण है। आहार की अधिकता से अपच,.. 
अंजीश आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अज्ञीण॑ता रोगों का 
घर हैं। उसमें भी भोजल का. अजीण तो जल्दी मिट सकता है, .. 

रन्तु पारी का अजीण बहुत देर से मिटता है ॥ 
पावतशक्तिसे अधिक भोजच, किया जाता है त्तो अज्ञीर, 
पअचश्य हो जाता है। जैसे थोद्ी सी आग पर ज्यादा ईंघन रख 
दिया जाय तो बह बुर जांती है, उसी अकार थोंडी पाचन्शक्ति पर * 
अधिक भोजन को बोंक लाद दिया जाते है तो बह-भी दव जारी. 
हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी पाचनशक्ति को दीक तरह 
समझे ओर उसके सांथ बंत्ात्कास्न करे... - 
बहुत- से लोग' भोजन को जिह्ना- इन्द्रिय की तृप्ति-का साधन 
संसभते है।वेः लोलुपता के कारण स्व्रादिट्ट भोजन -सिलने पर 


अपसी पाचनर्शाक्त काःखयाल नहीं रखते और हस+दसकर खूड 
जाते है ऐसी स्थिति में जो भोजन प्राणरेक्षा का साधन है, वही 


आज्ञ सह्प्यां से काफी दु्वृल्तता-बढ़ गई है। इप्का प्रधान: 
रण भाजत संबंधी असंयम है ।. लोग जिंदे रहने के :लिए.नहीं 





“खाते,-घरन्‌ खाने -के लिए जिदे “रहते हैं। इंस गल्लतः घोरणा के 
“कारण अंधिक 'मिर्च--मसाले: वाला भोजन किया ज्ांता- है । चटे- 
'पटे भोजन के बिना चेन 'नहों पढ़ता | चटपटेपन/से ' भोजन -की 
“सात्विकता नष्ट" हो जाती: है । उप्तसे शरीर को “जो:पुष्टि मिलनी 
चाहिए, वह नहीं मिलती । बल्कि-वह-भोजव आयुकी रघ्सी को - 
शिथित्न करता है। वह रोगों का कारण बनता है और एक दिन 
प्राण हर लेता है । इस प्रकार आहार भी आयु के उपक्रमण का 
एक कारण है । ः ह 


« (9 ) वेदना---आयु के उपक्रमण का चौथा कारण 
_ “चेंइना है । वेदता के कारण भी जल्दी शरीर का अन्त हो जाता है । 
>उसनुष्य को -खयाल रखना चाहिए कि करोड़ों रुपये होने पर-भी यदि: 
. शरीर नीरोग न हो तो रुपये:क्रिस काम के हैं *. घर के ल्लोग- बादाम 
-का सीरा खाते . हैं'ओर.उस , रोगी को बिना -चुपड़ी अंलूनी रोटी 
- खानी-पड़ती है ! ऐसे समय-उसकी करोड़ों की सम्पत्ति उल्टा 
अधिक संताप .-हीं उत्पन्न करठी है. 


। प्रंकार की: बीमारियाँ होती हैं.। कभी-कभी पेट सें था 
. 'कॉन में ऐसा तीत्र शूल उत्पन्न-होता है कि आदमी तुरंत मर जाता 
 हैःओऔर तड़कते--तड़ फंते बड़ी “बुरी तरह प्राण त्यागता है। कोई 
कोइ बीमारी ऐली होती है कि. उससे घुल-घुल कर आंदमी मरता 
' है। राजयक्मा ऐसी ही .सयानक बीमारी है। इस-बीसारी से 
हसा मृत्यु नहीं होती बरन्‌ धीरे--धीरे.मसुध्य का शरीर गल्नता 
« “जाता है। बीमार के नेत्नों के सामने सदव मौत का पूर्तिसातर चित्र 
ह हे _> खड़ा रहंता है और-दंसके चित्त - को व्यांकुल बनाये रंहता है । 


रा इस प्रकार रोगजनित- बेदना भ्रीः आयु का उपक्रमण करके 
. उसे शीघ्र समाप्त कर देती है। ४ 8 अप 


2४२ | [ दिवाकर दिव्य ज्यात्ति भाग है 


का त+++5+++___+_7+:: 


( ४ ) पराधात--पाँचदाँ कारण पराधात है। भगवान्‌ 
ते फर्माश है कि कोई किसी को बंदक या छरे से सारे और तीसरा 
आदमी, जिसका हदय कोसल ओर भादठुक हो, इस दृश्य की दस 
रहा हो तो उसके प्राशपखेर उड़ जाते हैं| जिस पर आधात किया 


8 


गया हैं, वह चाहे बच भी ज्ञाय तो भी देखने बाला कई वार सर 
जाता 


रास और लक्ष्मण में अत्यधिक गाढ़ प्रेम था। एन्‍हें दो 
शरीर ओर एक प्राशु कहना चादिए। ऐसा प्रेम न होता तो राम 
के वनवास के समय वह क्‍यों साथ जाते ? उन्हें वनवास के लिए 
किसी ने बाधित नहीं किया था; बरन्‌ स्वयं रामचन्द्रजी ने वन से 
न चलने का आग्रह किया था, फिर सी लद्धमशजी नसाने | दे 
रस की जुदाई बदाश्त न कर सक्रे। इसी प्रकार राम को भी 
ऋ्मण के प्रति अत्यन्त घ॒निष्ठ ओर सच्चा प्रेम था। इन दोनों 
भाग्यशाली भाइयों के आत्मेस की चर्चा इस प्रथ्वी पर ही नहों,. 
स्‍्वग सें भी होती थी। एक वार वहाँ इनकी चचा छिड़ गई तो 
देवताओं ने कहा-दो्नों भाइयों में इतना प्रेम है कि एक को 
“बिना दूसरे को जिंदगी रहना कठिन है। तब एक देवतां परीक्षा 
- करने आयो। राम उस समय हवाखोरी करते गये थे और लक्ष्मण 


सहल में थे। देवता ते कृत्रिम रूप घारण करके कहा-हाय, रास- 
जी स्वगवासो हो गये । 


-.. यद्द वाक्य सुनते ही लक्ष्मण के हृदय में जैसे जोरदार - 
बिजली का झटका लगा । उनके मुख से केवल हा ? शंब्द तिकल 
पाया और वे सदा के लिए मौत तथा लिश्चेष्ट हो गये । उत्तकों 
आयु का अन्त आ गया । इस प्रकार दुसरे की सृत्यु का समाचोर . 
छुनऋर उनकी सृत्यु हो गे ह 3, 





_इंलैमलाम.] ..... [ श्श३ 





श्रीकृष्ण महाराज का निशान देखा तो सोमिल न्रांह्मण 
खड़ा-खड़ा ही धरती पर गिर पड़ा ओर मर गया, क्‍यों कि उसने 
'. गजमुकुम्ाल मुनि की हत्या की थी । 


( ६ ) स्पशें---अकाल सृत्यु का छठा कारण स्पशे है। यह 
भी आयु के उपक्रमण का कारण-बन जाता है । किसी को:साँप.ने 
: काट खाया, गुहरे ने डेंस लिय।, जहरीले बिच्छू ने डंछ लगा दिया . 
तो ऐसा कारण पाकर मनुष्य खलास हो जाता है।. ऐली घटनाएं 
जगत्‌ में आये दिन होती रहती हैं। इन पर अधिक प्रकाश डालने - 
.फी आवश्यकता. नहीं 


( ७) श्वांसीच्छूप्रास--सातवाँ कारण श्वीसोच्छूस का 
... निरोध होना है। जीवन श्वासोच्छूलस-पर टिका है। जरान्सो देर . 
के लिएं श्वाप्त का आना-जाना बंद हुआ कि सनुष्य का म्राणानंत 
हो जाता है । कोई किसी की नाक बंदकर दे अथवा गला! दबा दे 
कि जिससे श्वास निकलना बंद हो, जाय तो मलुष्य मर जाता है 


। इन सात उपक्रमों: में से किसी भी एक या अनेक उपक्रम से 
“मनुष्य नियत काल-अवधि' से पूर्व ही मर जाता है। मगर यह 
. “कारण उसी की आयु को कम कर सकते है जिसने सोपक्रम आयु 

. बांधी हो। निरुपक्रमी आयु किसो भी निर्मित से कम नहीं हो 
.  खकती । भगवान्‌ सहावीर को चंडकीशिक सर्प ने डंस लिया । चंड- 
.._ कौशिक अत्यन्त भयानक विषधर था। उसकी फुकार से आछघ-- 
पास के चृक्ष भी कुलस कर सूख गये | भत्ता कोई साधारण मलुष्य 

* था अन्य जन्तु उसके डंस लेने पर बच सक्रता था ? मगर तचार्थकर 

. भगवान्‌ ही थे कि उत्तका बाल भी बांका न हो संका । 

तो निरुपक्रम आयु को विंष, शस्त्र, वेदुना आदि कोई भी 
कारंण कम नहीं -कर सकता । :सोपक्रम आयु कम हो - सकती है । 





श४४ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति साय ऐै८ 


अगर लिमिच मिल जाएँ तो चद कम हों ज्ञातो है और निमित्त न 
मित्र लो कम नहीं होती । 


कई शोगों का खयाल है कि आयु घट नहीं सकती । जिस 


जीव ने जितनी आय बाँधी है. वह उत्तती परी भोगता हैं किसी . 


अपेक्षा से यह घारणा सही है और किसी अपेक्षा से सही नहीं भा 
: है | बास्तव में जीव ने आयकम के जितने दुलिकों को बंध किया 
: हैं, उसे डतने भोगने दी पड़ते हैं, इस घअभिप्राय से उन्त 
धारणा सही है | परन्तु वे'दलिक लितठसे समय में सोगने है, उतने 
ही सम्रय में भोगने दंगे, यह धारणा सही उहों है । अनेक वर्षा में 
'भोगे जाने वाले आयुकम के , दुलिक अन्तम हत्त जितने थोड़े न्से 
- समय में भी तीत्र वेग से भोग . लिये जाते हैं। यही कारण दे कि _ 
, नियत कालिक अवधि से पूत्र ही समस्त आयु के .दलिक ज्ञीण हो 
लाते हे ओर यही -जीव का. अकाल में मरण दीोचा कहलाता हैं. 


एक नि्मित्त मित्ष गंयां था मुनिवर गजसुकुमाल की । चह 
एन्र्मिंत था सोमिल जाह्मणु | ज़िस द्वित उन्हनि दीच्ा अंगीकार 
चक्की, डसी दिन चौथे प्रहर सें वे सगवान्‌ अरिप्रनेसि को -बन्दना 


: करके बोले-भगवन ! ऐसा कोई उपाय वतत्ाइए जिससे सें शीघ्र 
सुक्तिप्राप्त- कर सकूँ ॥. 6 8 


« असवान्‌ अपने ज्ञान - में उसका समग्र भविष्य जान रहे-यथे 
मगर उसके विपय सें कुछ बोले- नहीं । 


तब गज्ञसुकुमाल मुत्ति ने कह्म-प्रतो! में श्मशान में. 
- जाकर ध्यानव करता चाहता हेँ। . 


' संगवान्‌ वोले-+ जहासुदं दे चारा पिया !? 


दुलभ लाभ ]; : [ २४४५ 





भगवान्‌ को-पता-था. कि माता-देवकी-के - हाथ का भोजन: 
करके दीक्षित हुए गजसुकुमाल मुनि किसी दूसरे के हाथ का भोजनः 
करने वाल्ले नहीं। ये हीरॉ-पन्नों के . महल ओर शय्या. छोड कर 
आये;हैं तो. जमीन-पर सोने वाले .नहीं हैं. 

तो भगवान्‌ को: वन्दना : करके गजसुकुमाल मुनिराज:- श्म- 
शान्र सें पहुँचे ओर साधु.की बारहवीं पडिमाःघारण - करके ध्यान: 
में लीच हो गये-। नासाग्र-भाग पर दृष्टि केन्द्रित करके खड़े होःगये।:' 


साधु रोटियों- के लिए नहीं बनते । कर्मोप्को काट कर मुक्ति 
प्राप्त करने! के लिए बनते हैं सिफ मोक्ष का रास्ता काटने के लिए: 
उन्हें आहार: लेता: पड़ता है;। साधुवृत्तिजोवन भर के लिएं:होदीं.. 
है । इसमें विश्ाम का काम नदीं। महीना दो महीना पाल कर ही” 
नहीं-चले जाता है । फोई आदमी गेहूँ या मकड़ी आदि. का बोझ 
लेकर चलता. है और थक जाने पर उसे उतार कर नीचे रख देता . 
है ओर थोड़ीं देर ब्रिश्ान्ति ले लेता है, मगर इस साधुजींबन में . 
विश्रान्ति के लिए कुछ भी. अवकाश, नहीं है । निरन्तर सावधान 
ओर: सतक रहकर संयम. का भार वहन करना पढ़ता है, . साधुवृत्ति.. 
अंग्रीकार करते समय. जावजीवं?. कहना पड़ता है,. 'जावर्नियमर 
'कड़ने से काम. नहीं चलता. | 


: तो'गजमुकुमाल सुनि:भो सुक्ति प्राप्तः करने के महान ध्येय 
को समझ रखकर'मुनि बनेसथे । अपनी: दीक्षा के दिन ही वे श्मेशान 
> 8 करने के लिए चल दिये और ध्यानस्थः होकर खड़े हो 
की! 
| इस प्रतिमा: में तीन बातों में से कोई बात होई है| या तो 
देव; सनुष्यंः्या , ति्यंच-का उपसगग होता है | अगर -इस- उपसग के 
समय साधक अविचलः रहा: तो अवधिज्षान;: मनःपययंज्ञान: अथवा 





२४६ | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १८. 
न न जल म 
केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है और यदि डिस जाय तो पागल हो 
जाता है । कक 


गजसुकुमाल मुनि ध्यान घारण करके खड़ें हैं। वह कोई 
साधारण व्यापारी नहीं थे, बहुत वढ्या व्यापार करने के लिए 
उद्यत हुए थे। बड़े व्यापारी को बड़ी जोखिम उठानी पड़ता हैं 
मुनिराज् उसके लिए तैयार थे। उन्हें अपने सामथ्य पर भंरोसा 
था। ऐपा न होता तो ज्ञानी प्रश्चु उन्हें रोक सकते थे-। 


तो संध्या का समय था। सूर्य अस्ताचल पर पहुँच चुका 
था | से की ज्ञालिसा सर्वत्र फेल्नी हुई थी । वह ऐमी जान पड़ती 
थी सालों सुनिगज्ञ की आत्मा सें से पूर्वर्सचित राग बाहर निक्ंत्त 
कर फेल गया हो। ह 


उसी -समय सोसिल बआाह्यण उघर होकर नगर. की ओर . 
लोट रहा था । चह पहले से ही जंगल में चलो गया था ओर हवन 
के लिए समिधाएँ लेकर ल्लौट रहा था| गजसुकुसार के साथ उसकी 

लड़की का विवाह होना निश्चित हो चुका था ! अकस्मात उसकी 
दृष्ठि उन पर पड़ी । देख कर वह चकित रह गया । उसे अपनी 
आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उससे गौर से देखा और 
पहचान गया कि यह तो मेरा भांवी जासाता गजसुकुमार ही है ! 
सगर यह कैसा छन्त ! कैप्ता दंध ! मेरे साथ और मरी लड़की के 


साथ घार विश्वासचात ! एक निर्दोष कन्या की जिंदगी: के साथ 
इतना निर्दंय उपहास ! 


सोमिल की आत्मा जल उठो। बह ऋोध से 


स॑ जन्मत्त हो 

गया। इसने कहा-मेरी कु बारी लड़की को विधवा व्ने दाले 
: इस दईंभी को पूरा सका चल्घाना चाहिए। इससे घो 
२ दुष्ट 

है। मेरी अतिष्ठा को मिट्टो में मिला दिया: हैं। - 5 हा 
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वह पास के किसी जलाशय से चिंफती गीली : मिंट्टी लाया 
और सुनिसाज के-मस्तक पर इस प्रकार जमां-दी कि पलि-बँंधू गईं। 
फिर जलते हुए मुर्दें की चिता में से दृहकते हुए अंगार भर लाया। 
ह आओंगार उस '्राह्मंण ने “सुनिराज गजंसुकुमार के मरंतक पर 
जड़ेल दिये ॥ . - ५ के 3 


मुनिराज ने सोचा--ऊही ऐसा न हो कि मेरा-मरंतंक हिल 
जाय और एक भी अंगांर नीचे गिर कर किसी जीव को जले 


प्रेस संमर्माव के साथ उस चेदनों की संहन किया|। उंनेको संस्तक 


इस प्रकार खद्बद- खंदंबद करने लंगा नैसे खिँधंडी पंक रही हो। - 
. मगर सुंनिंवर 'एंकदेस शान्त “हैं ' ह 


घोमिल:के हृदय-सें स्वत: भय को प्रादुभाव:हुओं। भय- 


'अभीतःहोकर-वह बड़ी तेन्नी केसाथ बढाँ सेचल दियाः।-मझुनिराज 
प सोंचते हे कह 2 ४३ 


न मे मृत्यु! छुतो भीतिन मे व्याधिः कुंतो व्यथां । 


. नह बाली “न बंद्रोंडह,. ने युवेतानि पुंदर्गले | 
हर | “ जीवीडइस्पः युद्गलथान्य),, तो तचंसंग्रह! |. . 
5 यदुन्यदुच्यते किंचित्‌, सोड्स्तु-तस्येब “विस्तर:-॥ 


तीन कालह्न में वी कभी मेरी सत्यु नहीं हो सकती फिर मुझे 


डर क्‍याःह सुझे कोई व्यावि-स्प्रशःही: नहीं कर सकती. तो व्यथा 
““करसे-हो-सक्ती हे: |. . . ... .... .... 


जींच अलग है और पुंदगल अंतेग है: 'बस यही असली 


हि ठंत्व की बात है; शेष सब इंसी का विस्थार है । ः ५ 


हक । 
श्र 
ह़व 
है, कर्ज 
2] 
2 
सन 22 
है| 
ग। 
6 
हि 
2 
ठॉ? 
नम 
ध्श्य 
म्स्च 
लव 
जी 


परत; कायादनों भिन्नास्तेस्वोह्मदि तच्व॒त+ 
नाहमेपां किमप्यस्सि, ममाप्येते ने किचन 


०9 $ रा 


शरीर, इन्द्रियाँ झीर सन आदि संसार के सभी पदाथ 
मुझसे मिन्न हैं और में वात्तव में इत सब से भिन्न हूँ। से 


8 2 £4| 


सछ नहीं हैं ओर यह भरे कुछ नहीं होते | शरीर जलता हूँ ता जले 
में अमत्तिक झ्ानासदमय चेतन हैं! अग्नि सुझे नहीं जला सकतो 4 - 


गन 


हु अंगार मेरे असंख्य आत्मप्रदेशों सें से एक भी प्रदेश को क 

नहीं कर सकते। में अमर, अव्याबाब, नित्य, शाश्वत सत्ता हू. 
न्‍त आतनत्द का स्वामी हैं। चह- मेरी समता जल रहो हे, मेरी 

बेंदना जल रही दे, मेरी अतादिकालीन- अआान्ति जल रही है 


्ड्ट झर 5 थम 
रस हूँ, अविनाशी हूँ, अजर हूं, अमर हूँ ओर नित्य 
अेलम्यस्य है. यह शरीर पुदगला का पिंड हैं। इसके साथ मेरा 


हे«े चटके के कक 


इस प्रन्‍्गर की उज्ज्वल घारणा सुतनिराज्ञ के चित्त मे 


से आाठव सुशस्थान से पहुंचे । शुक्लध्यात 
दर 


हैः ब- सह 
पहल हुई । भें सावव से 
ज्ाशुन हुआ । फिर सोच, 


सब और बारहव गुणस्यान में.पहुंचे | 
फेबसदशन की अनन्त ज्योत्ति प्रकट हो गई। 


| पी ; इुजग पद दि। े प्न्ह्ढ्ड ॥ सगर इस श्ु थान स॑ भी 
थे पक चने से 557 करें भीरहव गाशुस्थात पर आारूठ हो गये । 
कक र कछर. अत हक कल हु दकलक सह ्ल स्व लक 
ध्ल््श्ःः हट न बृ कक 8 ५ ञच श्र 


छा स्चारण करते में ज्ञितना 


५ ल्‍फ + 8२ कर हऋ धर दंग बनहें चार। 
धव्प ० 4 के प्जिपसथ कि पा नि: कद # जप 72 
कह यतया हसय को ये संध् ऋरक निरंजतल निराफ 
अर, कर रथ जज 
हि 28 * कार पद का ग्राप्र 
कई साय | परेड अन्य हलस्त रस फा 


कसा घन गइ। व सोच 
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धाम में पहुँचे ओर उनका शरीर जमीन पर पड़ा। उसी समय देवों 
ने उनके शरीर पर पुष्पों की वर्षा की और रात्रि में ही: निर्वाण- 
सहोत्तव मनाया | । 


..._शत्रि समाप्त हुई | कृष्ण महाराज के सन सें अपने लाड़ले 
रूघुश्राता का दर्शन करने की तीत्र उत्कंठा जाग. रही थी। सूर्याद्य 
होते ही स्तान आदि प्रभातकालीन छऋत्यों से फोरिग होकर सवारी 
तैयार करवाई | त्तत्पश्चाव-बलदाअजी के साथ वह भगवान अरि- 
एनेमि ओर मुनि. गजसुकुसाल के दर्शन करने के लिए नगाड़ें-- 

निशान के साथ रवाना: हुए | भगवाचब्‌ के पास पहुँचे तो फूलमाला 

- बगरह अलग करके अन्द्र गये। भगवान्‌ के दशन किये। उनके 

 अन्तेवासी अन्य साधुओं के भी दशन किये।- सगर इधर-उधर 
का ओर दृष्टि :दीड़ाने पर भी कहीं गजसुकुमाल: सुनि न दिखाई 
द्ये। 


. “जब मुनिराज दिखांई न दिये तो क्षण महाराज ने भगवान्‌ 
... से पूछा--प्रभो ! मेरे लधुश्राता और आपके लघु शिष्य गजसु-- 
. छुमाले केहाँ हैं ? वे कहों दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं । 


भगवान्‌ ले गंभीर - भाव से कहा-वे जिस प्रयोजन कीं 
सिद्धि के लिए निकले थे; उसे सिद्ध कर चुके हैं 


कप कृष्ण ज- भगवन्‌ ! समझ नहीं सका / आपका अमभिग्राय 
ध भगवान्‌ का उत्तर -सुन्तकर कष्णजी के चित्त में छुछ खल- 
. बंली संच गई थी। एक अकार: की व्याकुलता- सी उत्पन्न हो: गई 
- यथां। अतएव स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने उत्त प्रश्न किया । 











२६० ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति मास ईऔैस: 


भगवान्‌ ने -फर्माया--सायंकल्ञ: गजसुकुंसाल.- सुनि: मेरी 
अनुसति पाकर श्सशान में:ध्यान करने गये थे | वहाँ उन्हें अचा-* 


तक ही एक सहायक सिल गया। उसने ऐसी सहायता दी कि सोक्त. 
प्राप्त हो गया | 


कृष्णजी--भगवन्‌ , वह सहायक, कोन था.* उसने केसे | 
क्या सहायता दी! ह 


भगवान ले पुरी: बात;कह:. सुत्ताई। यह-सुनकर कृष्णज्ञी | 
क्रोध, से कांप.उठे | बोले-उंस. निदयः को तनिक्र सी दया.ल भा 
हाथ; मेरे. सकुमांर भाई ने उन :अंगारों- फो- कैसे:चर्दाश्त: फियां 
होग। ?!किस ,प्रकार- उनके:प्राण निकले -होगे-? आह | एक.ही रात्रि: 


में:यह क्या होगया:!- में उत्तकी कुछ -भी- सेवा-सद्ायता-:न-केरः 


सका-। सेरी सब (शक्ति निकम्मी: सिद्ध हुई । मेरा बंल बेकार हों 
गया । ' 


. उसी ससय महलों में सम[चार पहुंच: गया कि गज़सुकुमात् 

. मुनि निवाणं प्राप्त कर चुकें । समाचार पहुँचते ही महारानी देवकी 
के शोक का पार न रहा । सम्रग्न राज़ परिवार दुःख के सागर से . 

डूब गयो | दास-दापियों को भी गहरा आधात लगा । 


- उस- ससय भगवान अरिपनेसिंसे -यदकुल की “संबोधन 
किया बतलाया>शोक:८ करते की: आवश्यकता' नहीं] गज मुंनि. - “ 
कृताथ हुए है। घन्य हैं वे जो शीघ्र ही निाण के भागी हुएु। : 
उन्हींने मुक्त स भी पहले सिद्धि प्राप्त कर ली ॥ - उनके लिए शोक -* . 

. क्‍यों मनाते हो १ वे अनन्त अक्षय अव्यावाघ सुख के भागीःहुए हैं: - 
तोःउनके:लिए दुःख: मनाने की, व्या आवश्यकता: है: शरीर छूटने 
के;लिएं: छुछ ना .छुछ :निमित्त- वो. मिल्तता- ही है: यह: निमित्त-न 
मिलता तो कोई दूसरा :नि्मित्त-मिल्ता । आखिर शरीर तो छटने 
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ही वाला था। ऐसा विचार कर सब लोग शान्ति धारण करो। 
- शोक, संताप करके अपना अहित न करो । हर 


इस प्रकार यादव छुल-को-सममां कर भगवान्‌ ने धय 
बंधाया और उन्हें आत्त॑-रोद्र ध्यान-से मुक्त किया । 


भगवान ने कहा-हें वासुदेव, चिन्ता क्‍यों करते हो ? - 
तुम फिर अचत्तार,लोगे और मेरे जसें त्तीथंकर बनोगे । देवकी 
महारानी से भी कह दिया--तुम - भी .तीथकर -बनोगी । बल्लभद्रजी 
ओर रोहिणी को भी भावी तीर्थंकर होने की सूंचना दे दी । 


.. भगवान्‌ अरिप्नेमि के समय में इन्हों चार जीवों ने तीथ- 
_. कर गोत्र का बंध किया था,। 


भाइयो ! इंस प्रकार निमित्त मिलने से आयु का अन्त - 
था जाता है | जो जनंमा-है।उसें मरना :तों-है ही परन्तु/मरचा इस 
प्रकार चाहिए-किःफ़िरःजन्म पन लेना पड़े:।: 


स्पष्ट है किःइंस- जीवन/कां: मरोंसा नहीं। किंसी भी समय 
कोई भी: निम्ित्तःसिलने:पर 'जीवतः का:अँन्त अगर सकता है | अत- 
एवं भगवान्‌ को भरक्त और स्तुति करके इंसे सफल बना लो | 
ऐसा अवप्तर पुतः-अत्यन्त- दुले पे -है। 'जो :सव्य जीव परसॉत्सा की 


आराधना करके” इसे सफन्न: बनाएँगे उन्हें: आनन्द: हीं- आचन्द 
प्राप्त होगा..। न 
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ऋअडाल्लसिध्य 
वचन 4क्त्त- 
क्‍ स्त्तात्; 


चुद्धस्वम्ेव विंचुध्ाचितवुद्धिवोधात्‌ ; - है 
त्व॑ शंकरो5सि झुबनत्रयंशकरलातू। 
 धाताउसि घीर ! शिवसासंबिधेविधानात्‌, 
व्यक्त स्वसेत्र सगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोईसि || 


भरावान्‌ ऋषपमदेच की स्तुति करते हुए. आचोये सहागज- . 
फर्माते हैं-दे सवक्ष, स्वदंशी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषोच्तम ऋषभरदंव - 
भगवन ! कददों तक आपकी स्तुति की आय ? हे प्रभो! कहाँ तक... 
आपके गुण गाये जाएँ ९ 


'. भद्दाप्रभो ! आपके केंवलज्लान की अर्चा देवों ने की, अत- 
:. एवं आप बुद्ध भगवान्‌ है-वास्तव सें आप हो सच्चे बुद्ध है, क्योंकि. 
“विद्युवगण आपके बोध की पूजा करते हैं; केवलज्ञान की उत्पत्ति 
के समय सहोस्द्व सनाते हु[.  ., गज 


_ अद्भा-सामथ्य ] : [ २६३ 
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प्रभो.! आप शंकर हैं, क्‍यों कि प्राणी. सात्र को -सुख देने 
. बाते हैं। जो प्राणी मांत्र को सुत्र पहुँचाता है, वह सच्चा शं कर 

 हैं। सगवान ऋषभदेव:ने प्राणी मात्र को.हिंघा का निषेध करके 
: उन्हें दुःख से बचाने का उपदेश दिया और अनन्त सुख की प्राप्ति 


"कासा्े बतलाया । अतएवं सगवान ही वास्तव सें शंकर हैं। 


४ प्रभो! आप सच्चे घांता-विधांता हैं| इस कमभूमि के 
प्रारंभ सें जब सनुष्य घर्मसाग से सवथा अनभिक्ष थे ओर मोक्ष 
तथा भमोक्ञमाग को नहीं जानते थे, तब आपने ही सब प्रथम प्रत्नज्या 
धारण करके, कठिन तपस्या करके और केवलज्ञान-दंशन प्रांप्त , 
करके मोक्ष का मांग प्रकट किया था। आपने ही सब प्रथम 
उंदूघोष किया था-- 


सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि गोक्षमार्ग कि. 


....  अर्थात--सम्यग्शशन, सम्यण्ज्ञान और सम्यकचा रित्र-तीनों 
सिल कर मोक्ष के मागे हैं । 


रे इन तीनों को रव्लन्रय कहते हैं। पके लिए हीरा, पन्ना, 
- साणिक और सोती आदि रत्न हैं ओर उन्हीं को पाकर आप अपने 
को धन्य मानते हैं; परन्तु मुमुक्तु जीवों की दृष्टि में वह सब पुदूगल 
हैं। साधारण पत्थर और मिट्टी का ढेला जिस कोटि में है, हीरा- 

' पन्ना सी उसी कोटि में हैं। आपरो दृष्टि में उनका कितना ही सूल्य 
... हो, पर ज्ञोनियों की दृष्टि में उनका क्या मूल्य है ? जो वरंतु आत्मा 
'.: के कल्याण सें साधक नहीं है, उसकी कोई कीसत नहीं है । आपके 
रत्न आत्म कल्याण में साधक तो हैं ही नही, उत्नटे बाधक होते 
. “है ।उत्त रत्तों की चसक आपकी आँखों में ऐसी. चकार्चोंध उत्पन्न 
: .कर-देती है. कि आप वास्तब्रिक कल्याणमार्ग- को-मुक्तिमाग को- 
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का न्ब महि 


देख नहीं पंति। वे रत्त यदि आपके कब्जे मे आय हुए हाँ ता 
आपके अन्तःकेरण में लालब पदी करते है, मसत्र को जगात है| 
उन्हें कोई ले न जाय, इस प्रकार कीभीति उत्पन्न करते हे । 
“आपका चित्त उनकी संरक्षा'कें लिए व्याछुल बना रहताई। आर - 
यदि आपके पास न होकर आपके किसी पड़ोपी के पास हुए ता 


आपके सन में इपा डाह ओर द्वेप उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार 
दोनों स्थितियां में आपके लिए वे हानिकारक ही सिंद्ध होत है । 


ओर उनसे आपका लाभ क्‍या होता हैं ! वल्म सर्दी--गर्धी ह 
से बचा कर उपकार करते-है । लज्जा की रक्षा करते हेँ। अन्न- 
पाती से ग्रा्णों का डउपकार होता हैँ ओर जीवंन की रक्षा डहोंठी है । 
लेकिन रत्न क्या काम हआंते हैं ? आपके पास करोड़ों के रत्त हों 
ओर आप भूख से पीड़ित हों तो क्या रत्न खाकर भूख सिंटा 
सकते है ! पानी की.जगह मोती का पाधी पिया जा संकता है ? वे 
अयपका तन ढंक सकते हैं १ न्‍ | 

नहीं !! 


तो आपके रत्त, ज्ञीवत की किसी भरी आवश्यकता वी 


सात्तात्त पूत्ति नहा कर सकते | इसी कारण अथशाज्ों उन्हं असली 
अय तक नहीं मांनंते | 


आप कह सकते हैं.कि हीराओईदि रंत्नों से समाज सें . 
- भतिछठा प्राप्त दोती है । मगर प्रतिष्ठा प्राप्त होने से क्या आत्मा का 
- कुछ उपकार हो जाता है आत्मा-के किसी गुण की बृद्धि...होती 
: हैं? नहीं यह छुछ तो होना नहीं, वरच्‌ अहंकार अवश्य इसन्न हो 
आता हे, जिससे भात्मा की-अधोगति होंढी 8: हि 


इस प्रकार भौतिक रत्न प्रत्येक दशा सें अहितकर ही सिद्ध 
सच्चे रत्न-तों - वहीं ती “>सम्बंगंदशंत, - सम्याज्ञात्त | 
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« और सम्यकचा रित्र । यह तीस रत्त किसी भरी प्रकार से आत्मा का 
- झहित नहीं करते, बल्कि सब प्रकार से हित :ही करते हैं। कहना 
5 चाहिए कि इनके बिना आज तक न तो.किसी का वल्याण हुआ 
है, न होता है ओर तन हो सक्रेगा। 


कई लौगों का खयाल है कि मुक्त प्राप्त करने के लिये 

अकेला ज्ञान हो काफी है ओर कुछ कहते हैं कि ज्ञान की श्रावश्य « 
कता नही हैं, अक्रेल। क्रिया से ही मोक्त प्राप्त किया जा सकता है । 
परन्तु वास्तव में यह दोनों ही एकान्त हैं और श्रम हैं। ओषध के 
ज्ञानसात्र से बीमारी दूर त्तहीं होत' | नीरोग होने-के लिए आोषध को 
_ज।नना और सेवन करना-दोनों आवश्यक्र है.। इमी प्रकार सोक्ष 
प्राप्त करने के लिए :.भी.ज्ञान. और चारित्र की आवश्यकता है। 
सम्परक्षान के भ्ठण करने से सम्यम्द्शन का भी ग्रहण हो जाता 
है, अतएंब उप्तके विषय में यहाँ चचो नहीं की गई है, परन्तु उप्तकी 
- ख्रावश्यकता कस नहीं है| -सम्यम्स्शन के असाव में ज्ञान और 
/ ब्वारित्र दोनों. ही मिथ्या रहते हैं. और उनसे सोक्ष नहीं हो सकता । 


_. '. इसीलिए भगवान्‌ ऋषमदेव ने इस कमंयुग की आदि में 

बतलाया कि सस्यख्शन,. सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र ही सोक्ष 

- का मार्ग है.। इस प्रकार मोक्ष के मार्ग का विधान करने के कारण 
, सगवान्‌ ऋषभदेव ही वास्तृविक विधाता हैं । 


। जब-भगवान्‌ अनन्तज्ञानों हैं, प्रांसीमात्र को सुख उपजाने 
“बाले हैं और मुक्त का पथ प्रदर्शित करने बाले हैं तो स्पष्ट है कि 
- वहीं. पुरुषोत्त भ हैं। पुरुषों सें जो उत्तम हो वह पुरुषोत्तम कहलाता 
«है ।:संगर यह शब्द विष्णु.के अथ में भी रूढ़ है ।. भगवान्‌. .ज्ञाच 


हे से:सबंव्यापक होने के कारण विष्णु भी हैं और पुरुषोत्तम तो 
० ही [ जज 8 «० हम 5 आकर 0 5 5 प्र 
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जब ऋषभदेव भंगवानु ग्ृहस्थावस्था सें थे तो उस समय 

' की समस्त प्रज्ञा में आप ही स्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे | युगलिया बदलती 

:-हुई परिस्थिति में 'पदु-पद - पर अनेक ' अड्चन अनुभव: करते थ॑ 
ओऔर उस समय भगवान्‌ के पास दोड़-दोड़ कर आते थे  भग- «& 

वान्‌ ही- अपने अतिशय ज्ञान के वल से परस करुणा भाव स॑ 

: श्रेरित होकर उन्हें नया सा सुझाते थ्रे । जब गृद्वत्याग कर दीक्षित 
. हुए तब भी आप ही. सर्वेश्रेष्ठ त्यागी रहे । इस प्रकार प्रत्येक दशा 
- में आप मुकुटसणि होकर . ही रहे थे । ह 


'समोत्थुएं! 'के'पएठ में भी- भगवान को “पुरिछ्तुत्तमाणं! .-. 
गत) 8 2 
“-विशेषण दिया गया है | वास्तव में तीनों लोकों में तीथंकर से बढ़ 
: कर उत्तस परुष अन्य कोई नहीं हो ःसकता ! 


छस समभवान्‌ ऋचमभसद॒जव को हसारा बार-बार नमस्कार ह्दो | 


“5 स्ाइयों ! 'सगवान्‌ ऋपमदेव प्रथम तंथंकर “हुए हैं - और 

' फन्‍्तिम-त्तीर-छुर भगवान्‌ सहावीरःहुए हैं.: अभी आप . जिनकी 

सी सुनते हैं, वह सृलतः भगवान की वाणी है। यह द्वादशांगी 

वाणी है । छादशांगा से तीसरा अंग श्रोठाणांगजी सूत्र है। उप्तके 

. सातव ठाणे से कल्न वतलाया गया था कि सात कारण मिलने पर' <- 
“ ऊीोव का अकाल मंसी शरीर से वियोग हो जाता हर | उसके दे 

आठव ठाणे में क्या बतलोया गया है ? तीर्थंकर भावान्‌  फर्माते 


कि ज्िप्त साधु से आठ विशेषताएँ हों, बह--अकेला विहार कर £ 
सकता हू । ह * “ 


एकाकी विहार की पात्रता प्राप्त करने के लिए सर्वश्रथम 
दर्शनप्म्पन्नता होता आवश्यक है +' दशेनसंस्पन्नता का अध्थे है 
श्षद्धान की धृद्ता । विहार करते समय 'म॒नि को नाना स्थानों में 
नाना प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, जिनकी. अद्धा अक्तग-आत्रगं प्रकार 


श्रद्धान्सामथ्य ] [:२६७ < 


कीःहोंवी-है। ऐसे समग्र में: अगर साधु: की श्रद्धा: सुदृढ़ / न हो तो 
उसके फिसल जाने की-संभावना रहती-है 





जन्ल्‍ाता 


फिपल जाना अथात्‌ श्रद्धा से च्युत - होना कई प्रकार से * 
5 ०१६ ० * ५] च 0 पि हि ता अ 
हो सकता है। जिन-प्रणीत “ मार्ग पर श्रद्धा त् 'रहत्ता भी फिंसले' 


ज्ञांना है और विपरीत श्रद्धा हो जाना भी फिसल-जाना' है [* 


जिंसके अन्तःकरण में परिपूण ओर प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है, वह किप्ती 
भी प्रकार से च्युत'हो सकता है । 


.... सम्पूर्ण: आराधना का:आधार सम्यकश्रद्धां,है | मोक्ष के लिए 
किये. जाने, वाले अनुष्ठान सम्यग्दशन. की विद्यमानता. . सें-.हो .सफल्न 
होते हैं, सम्यग्द्शन के अभाव सें कोई भो. क्रिया सफल. नहीं हो 
सकती । 


जिस प्रकार साधु के:लिंए सस्यग्दशनः की प्रगाढ़ता आव-- 
श्यक है, उसी प्रकार श्रात्रक के लिए भी है। श्रावक्घर्स का पालन. 
भी संस्यकंत्व 'केः बिना असस्पव है.। श्रांवक यांद्‌: श्रद्धावान्‌ न हो 


तो-बीतरागं-्देव के द्वारा-प्रतिपादितः सोक्ष॒मार्गें-की साधंना “नहीं: हो? 


' संकेती | संम्पंग्द्शनःसोक्ष रूपी सहल्नः की पहली सीढ़ी है। जो 
'पहली सीढ़ी पर ही पांव नः रक्खेगां “या पहली सीढ़ी पर पांव रख* 
कर नीचे फिसले'जायगां, - उससे अगली' सीढ़ीयों: पर- चढ़ने की 
क्या आशा की-जा सकती है? जिसको वीतेशान देव पर-श्रद्धा' नहीं 

“है; बीत॑सेंग'की बाणीःपर विश्वास' नहीं है; जिसने आत्मा के स्वरूप 
को जाना-पद्चांना नहीं और: उस पर: श्रद्धान नहीं किया है, ' बह 

 सोक्षमागः में अंग्रेपर नहीं हो सकतो:। अतएवं सबसे पहलेसम्यगे- 

हे दुशनःक्ो प्राप्त करना चाहिएँ और उसे >मजबूत बनाना चाहिए ' 


| इप भ्रम को -छोड़ दो :क्रि.जेन- कुज् में :जन्म:- लेने से-आंप, 
सम्+गद ए हो गये । इस खयाल में सी मत रहो कि किसी के देने ..से. 
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आपको सम्य?दर्शन हो जायगा । नहीं, पम्यसद्शत आपके आत्मा. 


की ही परिणति है, एक अवस्था है । आपकी श्रद्धा, रचि या प्रतीति. 


हक ञ ू जे दे £ 4 
को निमलता पर सम्परद्शंन का होवा निर्भर दूं। शुद्ध रुच हो 
सम्यक्त्व को अन्‍्म देती है | पर शुद्ध रुचि. को उत्पन्न करने के. 


लिए अनन्तानुवंधों क्रोव, मान, साया और लोभ का क्षय, क्षयों- 


$. पी ०» ० लत 
पशस था उपशमसर करता पड़ता है और साथ हो दर्शनमोह को. ४2 
प्रकृतियों को भी ज्ञोतना पढ़ता हूँ । जब तक आपके भीतर तीत्र- . . 


तस॒ कपाय मसोजूद रहेगा, तथ तक सस्यर्द्शन ु 

सकता । और सम्यरदशंत के अमाव सें आप गोक्ष की आराधना 
ना बिक कप ९ हु जि पं 

करने को भी समर्थ नहीं हो सकते | इ 


अपनी श्रद्धा को शुद्ध बनांझों | 
सद्भा प्रमदुल्‍्लहा | - 


:. - संसार में सबसे कठिन काम है शुद्ध श्रद्ध 
सम्पाज्ञात ओर सम्यकचारित्र की प्राप्ति में: इतनी कठिनाई .नहां 
दे । सम्परर्शत के अभाव में जीव अनादिकाल से. भवश्नसण कर. 
रहा है। और अनन्त काल तक अमण करेगा, सगर जिसने सस्य- 
ज़त्व प्राप्त कर लिया हैं, 

.... और कद्ाचित्त प्राप्त क्रिय 


। हुआ सम्यक्‍त्व तष्ठ सी हो गया है, 
भी उस जीव को अनन्त । । 


यह सम्यर्दशंन की सहान्‌ महिसा है 
तिर्चच भी मनुष्य से ओ्रेष् हे. 


सा पा दित का विशिष्ट विवेक नहों होता, 
उसी प्रकार सस्यक्त्वविहोत समुए 


होता । 


उत्पन्न नहीं हो 


इसलिए भाइयों ! सब से पहले 
प्राप्त कर लेना ।- 


जिले | गु 
ताः 


ह।ः सम्यक्रत्वरत्त से सुशोमित ह है 
नै ० ७ /> जलस्तर हीन -भलुष्य न्‍ पशु के ; 
समान हैँ । जेंसे पशु को हिताहि 


य को: भी वास्तविक विचे 6 नहीं. 


वह अगर जोन और चारित्र से रहित हैं . 


हर न पि हम ल्‍ 


ञ् 


श्रद्धा-सासथ्ये ] ह _. [रह : 


फिमकरतबओरपए. किन. 





अभिप्राय यह है कि सम्यग्देशन के बिना न साधुंधम का _ 
पालन हो सकता है और न ग्ृहस्थ घम का द्वी। अतएब साधु 
ओर ग्रृहस्थ दोनों की शुद्ध श्रद्धा होनी चांहिए। श्रद्धावान न हो 
. त्ो,वीतराग देव का मार्ग रूपी रत्न द्वाथ से निकल जाता है और 
मनुष्य कंगाल हो जाता है । जिसे शुद्ध श्रद्धा की सम्पत्ति प्राप्त है. 
बह श्रीमान्‌ है । जो शुद्ध श्रद्धा से श्रष्ट हो.जाता है. बह कगाल है । . 


: कई लोग कहते हैं कि पहले तो इनकी श्रद्धा. बहुत शुद्ध 
थी, लेकिन अब नहीं है । मगर सच पूछी तो उन्होंने श्रद्धा पकड़ी .. 
ही, कब ? यदि पकड़ लेते तो समस्त इन्द्रों के आ जाने पर भी. वह 
नहीं छूट सकती थी.। वास्तव सें वह दंभी आदसी था। अगर: 
सच्ची श्रद्धा वाला होता...तो अरणक, कामदेव और “चूत्रणीपिया : 
आदि की तरह देवताओं : का परीषह होने पर भी-अडिग. बचना 
रहता । इस प्रकार की अडिगता जिसमें हो वही सद्यो भद्धभा है । 


श्रद्धों उत्पन्न हो जाय तो फिर कद्दता द्वी क्या हैं? देखो 

तु गिया नगरी के श्रावकों का शास्त्र में वश आया है। देवता 
उन्हें डिगाने आय तो भी-वे नहों डिगे। ऐसे.लोग;हो.. श्रद्धावान्‌ 
कदला पघकते हैं । तल 


इसी प्रकार साधु की श्रद्धा भी खूब पक्की होनी चाहिए। 
ऐसा नहीं कि ग्रेहस्थ का रोटियाँ खाना है तो उसक्री- हाँ में हाँ 
मिंला दे । जैप्ता बद् कहे वैसे हो गीत गानें लं। ! अगर कोई ऐधा 
:-.. करता हूँ तो समभकेता चाहिए कि वंह आत्म इल्याण के लिए साधु 
_ नहीं बना है, बरन्‌ पेट भरने के-लिए बाबा बना है। ' 


ह ऐसे लोग सचमुच पेट हैं;-' उद्रंभरी है । -वे इसलिए साधु 
बेन गये है कि बिना कंमाये सीधी रोटियाँ मिलती रहें | मेज्ञा भरा: 
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है और- इसमें हलवाइयों की दुकाने लगी हैव चढ़िया-बढ़िया 
मिठाइयाँ सन्ना--छर: रकखी गई हैं । उन्हें देखकर अभागां कला . 
सोचता हें- कब खाने को यहः सिठाइयाँ मिल 


सरोफ की दकान देखकर सोचता है-कव कंठा: पहनने का 
सोभाग्य प्राप्त होगा ! इसी प्रकार मेँगती स्त्री सोचची ह-त जाने 
कब मे रत भाग्य जागेगा और यद्द सोने के गांखरू पहने को मिलेंगे 


इसी प्रकार जो साधु सेंगते. के समान होता है, बढ भी 

दूसरों को : आकर्षक चस्तुएं देख कर मूरता हे । कोइ चिल्लादार 

बढ़िया पड़ी .पहन- कर आया: तो' बह सोचता- द-सने ऐसी 

पगणडी कभीःलहीं बांधी ! कसी किसी: को मोतियों का कंठा पहंचे 

देखा ती-अपने सन -में दीनता काअलनुभव-करता है ओर सोचता 
नअफसोस + ऐसा कंठा मुझे कमी नंसीव न हुआ ! 


इस प्रकारं जिसकी विषयवासना शान्त नहीं हुई है, जिसका 
अन्त:ऋरण लालसा:से अभिभृत हँ,-चह- लाधघु कंगल।. के समान 
है, वल्कि कंगल्ना,से भी:छुछ राया वीता.द्ी उसे समक्तिए.। 


' श्रद्धाचान्‌ साधु ऐसे प्रसंग पर' ओर ही प्रकार का विचार: 
करता है। उसकी द॒ष्टि ताक्तिचकता की ओर कुकी रहतो हैं। बह 
अपनी रंगीच- दृष्टि से . पदार्थों का रंग कर नहों दंखता, बरन उन्हें 
सप्म रूप में, असली रूप में. देखता-है। अतएब,वह सोचता है 
: किम अनन्त वार देव॒लोकों में डसन्न-ों चुका हूँ। वहाँ के छाम- 
भोग सानवीय काममभोगों. की सुल॒ना में - अप्ख्य गुणा उत्तम हैं | 
दिंव्य काममभोयों को तुलना. में... सनुष्य के कासभोग तुच्छ, अति- 
तुच्छ ओर चिस्सार हैं। सेने अनन्त वार उद्त काममोगों को. 
लम्बे-लम्बरे समय तक भोगा; पर अन्त में वे: छूट गये और से 
काट-पतर्मा:स॑ जाकर : उत्न्न हुआ १:उत सोगों से आत्मा की तू 


>अंद्धानसामथ्ये । लक ; नरक कम 2 हे 





नहीं हुईं। यह ज्यों का त्यों 'लालायित' बना रेहा । जब दिव्य 
कासभोग भी इच्छा कीं पूर्ति नहीं कंर'सकते “तो फ़िर साधारंण 
“.- सानुषिक कामभोग क्‍्यांतप्ति कर सकेंगे ? भोगों की असिलांषा 
“भोग भोगने .से. उसी. प्रकार बढ़ती .जाती है,, जिस. प्रकार धंघच 
ओंकले:से आग बढ़ती ही चल्ली जाती. है ।. इन भोगों. के अन्त. में 
ढुःख के सिवाय.और क्या. पल्‍्ले पढ़ता है ? .तो क्‍या. रक्खा, है. इन 
. “भोगों-में ! संसार के. सभी .पीद्गलिक . प्रदार्थ, आंत्मां- के. .लिए 
हितकारी. नहीं है । थोढ़े -द्नों. रह कर वे -आत्मा:को सूढ़ बना कर 
दूर हो जाते-है । 


हा सौर में एक श्रावक थे | उन्होंने अपनी असीम लालसा 
को सीमित करने ककें-लिए घन की मर्यादा -कर ली | मगर संयोदा 
करने पर उत्तके पास घन -बढ़ता.ही.गया | तब साधुओं ने उनसे 
कहाँ-आप सुखी श्रावक हैं और आपने घन की मयादा करली है । 
-... तब. उसने कहा-में मुट्ठी भर--भर कर बाजार में फकता हूं, लेकिन 
5५ »खतम भी तोःनहीं होता ! । 


। सगरः थोड़ेदिनों बाद: पासा.उत्तटा पड़ा .- पू'जी-समाप्त हो 

«गई :ओर बाजार का ऋण-चढ़- गया । तब उनकी : पत्नी: ने-अपने 
शरीर: के: जेवर उत्तारः कर केदिये और-कहा--इससे-ह्ऋण- मुक्त हो 
जाइए ! 


. अपनी इस प्रकार बदली हुई अवस्था: देखकर ...उस आवक 
ने कहा--कृष्ण महाराज की द्वारिका भी नहीं रही ओर महाप्रचंड 
रावण की लंका सी चल्नी गई तो मेरी सम्पत्ति तो है ही क्‍या 
चीजे !जब स्वश-केः प्राकारः से सुशोभित नगरी भी >विज्ला गई तो 
मे किस गिनती मं हूँ ? 
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श्रद्धा की परीक्षा समय पर ही हो 


इसे कहते छ श्रद्धा ! होती 
हैं; विपम स्थिति से भी जो डिगतठी नहीं वही सच्ची आर पका 
श्रद्धा दे ! 


'भाइयों ! जिप्तकी अच्तगत्मा में श्रद्धा जागृत हो बाती हैं, 
उसकी विचारधारा इतसी संही हो जाती हे कि बह वास्तविक हत्त्व 
को हो देखता हैं | उप्का समस्त श्रमशाए दर हां ज्ञाती हू । कपर-+ 

. ऊपर से किसी बाठ पर विचार न करके वह तथ्य का ही विचार 
. करता है | आगर उसके यहाँ वेटा-बेटी नहीं है तो वह दखों नहीं 


होता । वह सोचता हँ-देश ओर समाह्ञ में इतने वहत बालक हे, 


 बालिकाएँ हूँ, वह सर्भी मेर ही तो है । फक व्या है ? क्या कांस्ण 


पृ 
है कि एक घर में जन्म लेने के कारण सन्तान मेरी कहदलाए ओर 
दुसरे घर में जन्‍म लेने से संरी न ऋदलावे ! अगर दूमरे घर में 
जन्‍्सी सन्‍्तान मेरी नहीं हो सकेती तो मेरे घर में जन्पी सन्‍्तास : 
भी मेरी केसे. कहला सकती हे ! 


अाखिर मेरी और तेरी कहने को अधार क्या है ? क्या मेरी. 
लाते वाली सन्तान मेरी आत्मा का उपकार कर सकती 
मुझे अपने कर्मों के फलभोग से बचा सकती हैं ? मुझे गबग या 
. मोक्ष सें से सकती है १ तो फिर अपनी-पराई संताल में वास्तविक 
अन्तर कया रहा ? यह सब तो कल्पना का खेल 


। जिसने जिसे 
अपना समफक्त लिया बह उस्तका क 


हलान लगा और जिमने जिसे 
पराया मान लिया वह पगाया प्रतीत होने लगा। वास्तव में तो 
आर्परप से भिन्न कोई भी जगत की वस्तु अपनी हो ही नहां 
सकती । 4 ४४६ ४ 


१ बह के 


लड़दू अथवा कत्ताक॑ 
प्रो दिया और आ ३ 


पद खा ल्षिया | श्रादर ता 





किट, 


अडॉन्सॉमिंगेय [37 5४57? है ।॒ “[..२७३ 





चह आत्मिक : ज्योति है जो-अन्दर ही - दीघ्र होती है. और उसका 
आलोक अत्यन्त उज्ज्वल्-होता है । उस ज्योति-में वरंतु का वॉस्त- 
बिक स्व॒रूप. प्रतिबिम्बित-दोने लगता है।” उस समय धन घूल के 
समान दिखाई देने लगतां-है-। श्रद्धावान सममत- जाता है कि :यह 
» : धन. मेरा त्राण्यः नहीं कर. खकता |: मुझे कोई ल्लाभ:नहीं पहुँचा 
, / सकता। मेरे दुःखों का अन्त नहीं. कर सकता.। ज्यादा: बढ़ जायग्रा 
! . तो इसकी रंखवाली. करती पड़ेगी ।. यह घन मुझे अपना पहरेदार 
बना लेगा । उस-ज्योति के ,जाज्वल्यसान- होने -पर. अ्रम नहीं रहता, 
संशय मिट जाता है और विपयांस का.विनाश . हो ज्ञाता है । 


इस प्रकार की ज्योति आत्मा में जागत द्वोने पर ही संयम 
टिकतो: है। यह ज्योति नहो तो- संयंत्र पंत्त ही नही सकता। 
कहां हे-> ;7:. ;7 . +:- > ः 


/ 7 संयमधारी महाराज, संगम में चित्त लगोवना । 


कई साई दशेत-करने को आते. हैं तो नई-नंई पगड़ी, कुत्ता, 
. : कोठं,चश्मा ; आदि घारणं करके आंते- हैं ।: ओर जब॑. श्रद्धाहीच 
“महाराज उनकी, ओर देखते हैं तो मन में-रोते हैं और :कंहते हैं-+- 
मेंने तो ऐसे वस्त्र कभी पहने ही नहीं ! सगर संयमधारी महाराज! 

ऐसी चीजों की तरफ चित्त को मत ज्ञाने दो | २: ' 


न 


५... .. बढ़िया मोगरे आदि का इत्र तेल-फुलेल आदि सुगंधित 
घस्तुएँ त्ुगा कर गृंहस्थ मुनिरोज के पास आते हैं, जिनके सौरभ 
से सादकता का ररना सां बढता है । -वंह सुगंध नाक में पड़ती है 
तो श्रद्धाहीन साधु की नाक आनन्द का अनुभव करने लगती हैं । 
लेकिन यह क्‍यों नहीं सोचता कि तू भी तो बहुत फूलों की शय्या 
इन्र ओर सुगंधित पदांथ भोग कर आया है| इन चीजों से तेरा 

. ध्या कल्याण होने वाला है पे 


है. 
/ 
( 

कट 
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संसार का ऐसा कौन-सा पुदूरतल है जिसका उपभोग:दूने 


"नहीं किया है ? विश्व के कश-कण को अननन्‍्त-अरन्त बार अनन्त 


अनन्त रूप सें तूने भोग लिया है। अब'क़्या शेष -रह गया भोगने 


'को ? यदि व्यब- तक तुमे तृप्ति नहीं हुई तो 'क्या अब इस जीवन सें 


भोगने सेतृप्ति हो जायंगी १ रेअज्ञानी जीव ! अपने सोह का : 


त्याग कर | क्यों सन्त का नंचाया नाचता हे! क्यों इन्द्रियों का 
गुलास वन कर अपने सविष्य को 'संकटसय बनाता है ? थंह 
-विपय क्षण भर विकृत आनन्द देंगे तो चिरकाल पयन्त घोर 
यातनांओं के कारण बन जाएँगे। 


-& बीतराग सहापुरुंषों कीः वाणी तृने सुदी है,: पढ़ी है और 
समझो है | फिर भी तू इन कासभोगों के ढुःखदायी परिणाम -को 
नहीं समझ सका.-? यदि यह परसपावत्ती जिनवाणी भी तेरी भोग- 
लालसा को नष्ट न कर सकी ठो इस समग्र- संसार में दसरा कोई 
उपाय नहीं: है तेरे उद्धार का | कोई दंबा नहीं है तेरी बीमारी को 
'भिदाँने की + भाई परस पुण्योदय से तुझे यह स्थिति आप्त-हुई है | 
इस स्थिति को प्राप्त करके तृगफलत में सत पड़ । ठीक तरह 


वस्तु 
के स्वरूप का विचार “करे : और अपली श्रद्धा को सही राह पर 
ज्नआ। िः 

... : दै साघो / अग्रर भोग-उपसोग संबंधी लालसा को. तूने 
अपने हृदय-प्रदेश से समूल उन्मुलन नकर दिया तो त्तू । 
छा पे 


सर 
3. १६ नही-आप्त कर सकता | शात्र में स्पष्ट कहा है रब त्यागी 


-. चत्यगंधमलंकारं, इत्यीओ सयणाणि थ 


अच्छद्ा जे न जुजंति, नसे चाहत्ति बुचचइ [| :. : 


25 ... 


जे ्् डे 


श्रद्धानसामथ्य []... ४... [ २७४४: 
.. बद्नों को, गंध कों, आभूषणों-को, स्त्रियों ओर शय्या आदि 
को:जो:विवश- होकर नहीं: -भोगते: हैं,, वे त्यागी का. दजो: -नहों पा: 
सकते | ः 


समन में भोगने की. भावना बनी है, पर लोऋलज्ञा था संयोग 
न मिलने आदि. किसी कारण से- जो: उपयु क्त भोगों का सेवन नहीं. . 
कर पाते, वे अंपने आपको त्यागी. भल्ते प्रक्रट.करें. और दुनिया 
उनके वेष को देख रुर भले साधु कहे, पर उप्तकों हुंडी सिकरने वाली 
नहीं: है ।- ज्ञानियों की दृष्टि !में वेःत्यागीः नहीं, हैं ।: : 

जे य. कंते पिए भोए, लड़े वि पिट्टिकुन्चइ | 

साहीणे चयइ भोण, से हु. चाइत्ति बुच्चह- || 


सच्चा त्यागी वही हे'जो खेन्छापू्वंक कमनीय और प्राप्त 
हुए भोगों का भी त्याग कर देता है। जो भोगों को सुज॑ग समझता 
है, विषयों को विष या पिषधर मानतां है और उनसे दर रहता 
है, उनकी: कामना को भी मन में उत्पन्न नहीं होने देता; बही सच्चे 
त्यागी का पढ़ प्राप्त करता हैं 


नि. यग्ृइस्थ के घर गोचरी. के लिए जाता है. और वहाँ 
तरह-तरह की वस्तुएँ देख कर म्ूरता है, से वह मिल तो जाती 
' नहीं: फिर:क्यां नियत बिगाड़ता है. £ नियत ब्रिगाड़ने-से- तेरा क्या 
लाभः्होगा- ! -अरे; मंगते को:क्या: कोई:कंठा:. देता है. ? यह. सब्र 
-अ्रद्धाहीनों की: बुति है। 


. _. जो श्रद्धांवान है, उप्की विंचारणा निराली ही दोती है । 
ह सोचता हे-एक लाख योजन ऊँचे सुमेरु पवत के बरात्रर भी 
यदि तूने मिश्री खा लीं: तो भी तेरी-जी भ. संदां के लिए मीठी नहीं 
: हा:क्कतोी ॥ अब तक तूने: कितना अन्न खायां-है। कितना: पानी 
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पिया हैं, कुछ हितांव है? फिर भी मूंख और प्याप्त नहीं मिटी तो 
पांव दो पाव शुलांवज्ञाम॒त क्या तुझेसदा के लिए छुवाहीन बना 


. इस प्रकार विचार कर ज्ञानी परुष दुनियाबी चीज्ञों को 
तरफ अपने सन को नहों जाने देते और कदाचित्‌ इंठात चन्ना 
जाय तो तत्काल उसे अपने कावू. में कर लते दे 


चक्रवर्ती से बढ़कर भोग किसे प्राप्त हो सकते हैं. ? शालि--. 
भद्र जैसे पुण्यशाल्ी जीव. के.लिए स्वर्ग से बच्धाभमुषण जाते थे | 
वत्तोस अप्सराओं को मात करने वाली पत्नियाँ थीं। जम्वृकुमार 
को भी किस-वस्तु- की कमी थी? सगर उन्होंने अपनी विराठ 
सम्पत्ति को घृल्न के समान क्यों समझा १ सोगोपभोगों का (त्याग 
कर अनगारपन क्यों धारण किया ? बड़े-बड़े सम्राट ओर राजा. 

' आखिर इन कोमसोगों से विर॒क्त होफ़र संयम की शरण सें क्‍यों 
आये ? उनके सकाविले में आज के रदसों के पास क्‍या है. फिर 
भी कुछ सोच-समझक्त कर ही वे त्यागी बसे होंगे ! तुमने उत्तकी 
जीवनगाथाएँ सुत्र कर क्या सार निकाला ? क्‍्यांशिकज्षा ग्रहण 

।? एक बार फिर विचार करो ओर सत्य तत्त्व को- समझो | 


भाइयों ! इंन बाह्य पदार्थों आ पोल्न॑ एक बार नहीं हज्ञारों 
वार खुल चुडी दे । अन्त में यह धोब्ा देते हैं। सहाय नहीं हातें; 
उपकारक नहीं होते, वरच्‌ अपकार ही के हैं । अतएब्र- इत पौद- 
गलिक पदार्थों पर से श्रद्धा हहाओ और आत्मा पर ही हद श्रद्धा 
जपमाओं। आपिर तो अपनी हा. वस्त कास आंएगी | के 


श््प ध्भे 


| ँ के लेत्रों से आप देख नहीं सकते दु है 
| परे के कानों से. 
आप सुन नहीं सकते; दूधरे की पाचनशक्ति उधार माँग कर आप “ 


- अडा-सोमश्यो ] 7 [ श७छ: 





. भोजन हजेम नहीं केरं सकते, इसी प्रकार दूसरे पदार्थों. से आप 
सख भी नहीों पा सकते। अपनी ही वस्तु काम' आती है; और: 
अपनी वस्तु का अथ है आत्मा की सम्पत्ति | जो त्रिकाल में आत्मा 
को छोड़ कर क्दीं अन्यत्र नहीं जा सकतां और जिसके लिए किसी. 
दूसरे का. अवलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है, बह आपको ५ 
वस्तु है । कहा है- ह 


- एगो में सासभो आया, नाणदंसणलक्खणो ॥ 
सेसा में बाहिरा भावा, संब्बे संजोगलक्खंणा || 


_ अर्थोत--ज्ञांन और दर्शय जिसका स्रूय है, वही एक 
सोत्र आत्मा मेरा है। उप्त आत्मा के अतिरिक्त शेंषे सभी पदाथ 
पराये हैं सब संयोग से मेरे कहलाते हैं, परन्तु मेरे दो नहीं सकते । 


इप्त प्रकार की श्रद्धा जिसमें उत्पन्न हो जाती है वहीं अपनो 
कल्याण कर सकता-है:-। वहीं केवलज्ञान प्राप्त:कर सकता है। 
जिसकी अन्‍्तरात्मा में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है,. वे कंदाचित्‌ 
त्योग-पेराग्य के क्षेत्र में. प्रवेश भी कर जाएँ तो भी टिक नहीं 
सकते | छोड़ कर भाग जाते हैं । 

अंद्धां का सुदृढ़ कंबच जिसने घारुण कर लिया है, उसे. 
देव ओर दानव भी नहीं डिगा सकते । संसार की कोई भी शक्ति 


पर अटल बना रहता है । 


केसी भी रेतीली नदी बीच में आ जाय, घोरी बल हिम्मत 
नहीं हारता । वह रास्ता पार कर ही लेता है। वह बहुत किये भार 
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को-वीचःमें नहीं छोड़ता | इप्ती “प्रकार घुद्दः श्रद्धा बाला साधक 
अंगीकार की:हुईं साधता को पार लगा-कर ही दस-लेता 


भाइयों ! यहाँ कायरों का कास नहीं, शूरवीर्त की आवब - 
श्यकतों है । शरवीर पुरुष अपने अटल एवं अविचल संकल्प से 


अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे सहापुरुष केवलश्षात- 
नहों पाएगे तो कोच पाएगा ! 


वान्‌:पुरुष अशंकः भाव से काम - करता जाता हे | 
बह फल्न के. लिए भी. ठ्यग्र:नहीं. होता.3-वह जानता. है: क्रि कत्तेव्य 
का फत्न अवश्य भावी हे। आज् प्राप्त हों या कल, कभी भी फल 
मिले, लेकिन आखिर तो मिल्न .कर ही-रहेगा। जो ज्ञोग करती 
करते द्वी फल देखना चाहते है, ससममाना चाहिए कि उनमें श्रद्धा 
की कमी है. । सच्चा श्रद्धालु सोचता दै-अमभी पार नहीं लगा तो क्या 


हुआ $ फिर किसी जन्‍म में लग जाऊँगा। में तो अ्रपंता रास्ता 
काटने. को: उठ। हूँ.। ः 


सुशहु कुमार पन्‍्द्रद भव करके सोक्ष में: गये:। कोई एक:ही, 
भव में मोक्ष पा लेते हैं / | जा 7. कप 
' इस प्रकार अंडा ही साधना का प्राण है। श्रद्धा हो से 

आत्मा का वल्याण होता है। श्रद्धा साधना के पथ पर हं8 रहने , 
ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. अतएव भगवान्‌ ने फर्माया... 
है कि श्रद्धावन्त साथु हीं. अकेला विचरण कर सफता है । श्रद्धा 
वन्तं स्वयं. तिरता है. और दूंधरों को तारता है । इस प्रकार जान. 
फर जो जाव अद्धा को धारण करेगे, वंह आवन्द ही आनन्द का 
भागी होगा । . 

« ब्यावर . ३. वाह 

 ्॒ड८११५०४७५६ . ... 
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. मुनि श्री चोधमलजी महाराज सा० के व्याख्यानों 
में से संकलित सर्वोपयोगी भागों के सेट एवम्‌ गद्य, 
यद्य, पुस्तक तथा पूज्य श्री जवाहरलासखजी म० 
सा० का जवादर साहित्य कविवर्य श्री अमरचंदजी 
म० की अमर कृतियां तथा भिन्न २ जैन प्रकाशन 
संस्थाओं द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तक हमारे 
कार्यालय में प्राप्त दो सश्ती हैं । आप अवश्य 
खरीदकर पढ़िये एवम्‌ प्रचार कीजिये । 
नोट--दमारे यहां ओघे, पूंजनी पात्रों फ जोड़े, 

माला तथा ऊन व सूत के आसन, रेत को 
जमनी सामायिक घड़ी, जैन आरती का 
रेकाड, घर में सजाने लायक जैन धर्म 
सम्बन्धी फोठो आदि धार्मिक चीजें फायदे 
से मिलेंगी । अवश्य मंगावें । 


..._ प्राप्ति स्थान +-- 


' श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्याज्ञय . 
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